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। शुभाशसा 


शुष्ण" न भारतीय जीवन, साहित्य मौर सस्छृति कौ जनेक ष्पा म आत्यतिक 
श्प से प्रभावित विया है । इतना महान्‌ क्रान्तद्रष्टा सीर विशद्‌ व्यक्तिस्व ससारवे 
इतिहास म दसा नही हमा । सचमुच भारतीय धर्म, मौर सस्छृति कै इतिहास मे 
कृष्ण षा व्यक्तित्व भत्यत विलक्षण है 1 


विष्व कै प्राचीःत्म साहित्य शछग्वेद' मे (ष्ण-जानिरस'--(१, ११६, ४१ 
११६, २३, ८, ८५, १-६, ८, ८६, १-५ भादि) को उतल्लेव मिलता है 1 ऋष्वेद मे 
ष्ण चपि है1 बहौ कही वे व्ृष्णायु" के पिता है तो कही अपत्यवाचव 
शवृष्णिय' 1 ॥ 

श्ौपीतकी ब्राह्मण" (३०६) मे शरृष्ण भागिरस' का वर्णन मिलता है । 'देतरेय 
माणण्पक' मे प्ण हारीत उपाध्याय" फा उतल्तेव मिलता है । 

शरहवेद' (८(६६।१३-१५ भौर १/१०-११) म कृष्णं को मपे दस सहच 
सैनिको के साय 'अशुमती' (यमुना) तट कै प्रदेश षा निवासी कहा श्या है 1 


"छान्दोग्य उपनिषद्‌” म देवकी-युत्र षण्ण का उल्तेव मिलता है, वे धोर 
आगिरस के शिष्यथ। 


श्री मदुभगवद्गीता ओर छान्दोग्य उपनिषद्‌ के इष्ण के नपय मे सर जार्ज 
प्रियस्तन, मञुमदार, राय चौधरी, वान श्रादरडर आदि गनक विद्धयनो षा मत्तहैविवे 
दोना एक है, पर मैक्समूलर, फीथ, तिलक यादि का मत हैविवै दोनो एक नरी 
है) पादिजर षा मतै क्वे शात्वत-कुल के यदुवशी ये गौरमनु की द्वौ पीढी ् 
भृष्ट ये। यदुवशम उह वसुदेव-देवकी कौ पुत्र कठा गया दै। 


वस्तुत वेदी म ब्रष्ण स्तोता भमघरद्रष्टा' ऋषि दहै, अवतारी नही । चट" 
नौर महा उमगा" जातक मे भी कण्ठ! दृष्ण-वसुदेव पत्र है भौर उनम उनकी 
कथा वर्णित है । हरिवेश, विष्णु, भागवत, बरह्वैवतं सादि अनक पुराणो ते एृष्म- 
केथा के सविस्तर वणन मिलने है । 


॥१ 
वस्युत इष्ण षै कथा भारतीय लोकजीवन को एक च्यात-्रस्यात क्या रही 


है) पुराणौ मे धीर-धरीरे उसो सूपववथा के स्प मे प्रतिष्ठा दरद । उसमे तन॑ 
अवकाश था कि कवियो को अपनी कल्पना के सम्पसार का अवसर मिला है । कल्पना 
के सिए जत्यत उवरष्त्र याकृष्ण-कया का 


दृष्ण यागौ यौगेषवर्‌ दै, वे सलित मषुर गोपीजन वल्लभ द--भौर वेनः 


( + ) 


धर राजनीतिज्ञ दै \ वस्तुत वे मलुप्य वे जान, रषं यौर कम वृत्तिया कै सर्वोच्च 
शिखर कहे जा सकते ह 1 इन सभी ख्पा मे विलक्षण स्प से एव सूरतः द्रष्टव्य दै । 


वस्तुत वेदो मे कृष्ण मव्रद्र्टा ऋषि है 1 महाभारत मे उनषफा सद्र स्यलो 
पर उल्लेख मिलता है 1 वे महाभारते के सूत्रधार ह 1 हरिवश त्तो मटाभारतका 
दिलपार रै-- 


1 


पुराणां फी कल्पनात्मक्ता, रूपकात्मकता, प्रतीकारमक्ता नादि दृष्टि से 
तटस्थ होकर विवार किया जायत दृष्ण पूर्णत मह्यमानव भौर रतिहासिक महा 
पुरुप के रूप मे उपस्थित हत है 1 


महाभारत के पश्चात्‌ हृष्ण वे साहित्यिक, व्यक्तित्व म॒ अदभुत परिवतन 
मित्ता है, बे धारे वीरे प्रणं मवतारगे रूपमे प्रतिष्ठति हौ जात है ! गोपाले ष्पे 
कृष्ण की उपासना पुराणी कौ टौ देन हे, एुगणामे दृष्ण करे गौपाल एव अवतारी 
कूपी का सविस्तार वणन भिल/ जाता है 1 वगलां के प्रख्यात कथाकार येविमचद्र 
नि अपने श्रय कप्ण-चरित' म॑ धृष्ण की एेतिहासिकता कौ प्रामाणिक सूप से स्थापनां 
क है \ वस्तुत ` विष्णु, नारायण, वासुदेव गौर दृष्ण-एक हौ विराद्‌ व्यक्तित्व 
कर्परे 1 भारतीय णवहारवाद म वरा, र्म, कच्छप शसि, परशुराम, राम, 
छृप्ण खादि म यक्नेद माना गया हे नौर्‌ यह स्थापना कौ गयो है कि परमत स्वरूप 
विषप्णुया परमात्मा ने समागम वार-वार अवतार लिथेदहै। गीतामे कहा गया 
रै क~ 


यला यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारत । 
सभ्युल्यानमयर्मस्य तदात्मान संजाम्यहुम्‌ 1" 


घर्थात्‌ धर्म की हानि होन पर अधमं का भभ्युल्यानं होने प्र ईश्वर स्वयका 
खेजन या थवतार करत ह 1 द्प्ण न सज्जनो वे परित्राणके तिथे दुष्टो के विना 
बै लिए अवतार धारण किया है 1 भागवत्त धर्मं का प्रचार ईसा कौ छठी शएतान्दी ३ 
पूर्व हो दयाया । चोसृण्टा, वेग नगर, नानाघाट, भादि स्थानां सर प्राप्त शिललिषोँ 
म सकरपेभ-वामुदव वा उत्त मिनता है । इमसे स्पष्ट है कि भागवत धर्म का प्रचार 
छठी एताब्दा-दमवी धवं कै पटो हो चुकाथा। 

पुल शियन द्वितीय कं अभिलेख के गणना क अनुमार महाभारत का कात 
३१०२ दसवा पूव ठटस्वा रै \ गाय ष्ट क अनूसार यदी सेवलयुग का प्रारम्ष होता 
है 1 वराट्‌ मदिर † अनुसार महाभारत का समय २४४९ ईमदीं दै--कस्ुत भहा- 
मारन दे गुद्धे समय वे वरिवयभ यदुत वम मतभेद ह्‌) हा, यह्‌ सही हि किमहा- 
भारत षा युद्ध ३१०० ईघवो पूव के गा पास हना था, भौर ३१०० -+-२००० 
अदि वियत ५००० वर्पो तक दृष्ण बरे विराट्‌ व्यक्तिप्व शा विवासन होता र्हा 


दै\ 


< ५ 


श्र्प्म क विराट, वहुभायामौ ओर रसमय जीवन ने भारतीय कलाया को 
अनिक रूपौ म बडी गहराई तक प्रभावित मिया है } 


सस्छृत, प्रष्टत भौर भपश्रण साहि म ङृष्ण कया का उल्देख भरा पडा दै 1 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल मेही डृष्ण क्या रास भोर रासंक काव्यो मे मिलने 
लगती है । भक्िकाल मे सूरदास, अष्टछाप के मय कवि, तुलसीदास के कष्य कृष्म 
भक्ति परम्परा फे अनमोल रलर्ह। 


देप्ण कथा मे भदूपरुत भाकपण रहा । परिणामत हिन्दुभो के साय मुसलमान 
केवि भौ ङष्ण की बार बार्काित हृएु । मलिक मुहम्मद जाय, रहीम, रसखान, ताज, 
फमाल, महाकवि जान, मुव्रारक आदि सैकडो मुसलमान कवियोने भपने घत की 
सर्चोत्तम भभिव्यक्तियां दिदो साहित्य मे अमर करदीदै। भारतेन्दु बाबु हुरिषिचद्र 
ने ठीकही तिचा कि-- 


ष्टून मुसलमान हरिजनन पर, कोटिन हिन्द वाय्ये 1› 


व्तुत हिदीके सभी दृष्ण भक्त मुसलमान कवि मुसलमान होति हए भो 
भत्मन्त उदार हदय है, वै सच्चे अयो मे हिदु-मुस्लिम एकता के पावन सगमया 
भेतुरै। ~ 


डोँ० चैतन्य गोपाल निभय नेह के नति मेरे अनू तुय है भौर उनकी सुपूतरी 
भ्वीमती साधना निभय मेरीभी सुपुनी है उसने अत्यतं परिथम फे साथष्हिदी 
के मुसलमान क्वियो का दृष्ण काव्य^-विषपम पर णोध काय क्रिया है । उसे इस विषय 
पर पौ-एच० टी० वौ उपाधि मिता दै, उसो ऋगवेद से चेक्षर सष्ठृत, प्राटत अपध्रण 
साहित्य मे कृष्ण के विकास कां अव्यत शोध पूण अध्ययन उपस्थित पिया है । भक्ति 


सीर रीत्तिमाल वै विविध ष्ण भक्ति सम्प्रदामा का उसने सधिप्त, किन्तु पुण परिचय 
दिया है। ` 


वस्नुत, हिन्द वै मुलमान इष्ण भक्त कवियो पर यह प्रथम शोधपूण उपमागी 
सर्‌ प्रामाणिक घ कायर 1 दस शोघकायकी एक ओर यडी विरेषत्ताहैवि 
लेखिका ने भूल जाकर प्रथा का वघ्ययन दिया दै मौर उसके प्रकाशर मे यह शोध 
भरम लिखा दै 1 सामग्री संबलन उसके सुष्टु मग्रयन भोर प्रामाणिक निष्वर्यौके 
कारण यहं प्रथ उपयोगी बन पडा है । 


हिदीके विकास म मुसलमान कवियो का योगदान अप्रतिम मानां गाद 
सौर हम यह्‌ कट्‌ सकने है कि टिली के कृष्ण कान्य मे मूसललमान कंचियो का योगदान 
भौ मप्रतिम भौर त्यत मदच्वभूणं है । दों साधना तिभय ने हिदी के मुसलमान 
कतिया के ष्ण नान्य वे जचूशोलत विषम पर विदधता पूर्णं इय से घत्य-त महुत्व- 


( 6 ) 


पूण शोष कार्यं किया दै । उनका यह शोध वार्यं सर्वथा अभिनदनीय है! विश्वास 
है कि यहं अपने प्रकापित रूप भे सहृदय मौर सुध विद्राना द्वारा समाहत होगा । 


भेरी ुभाशसा है कि आयुष्मती साधना मौर यधिवं उतमाह्‌ मौर श्रमकै हारा इसी 
प्रकार हिदी साहिव्य को संमरृद्ध करतो रहेगी । 


्तिवसषहाय पाठक 
हिटी अध्ययनशाला 
आचाय एव अध्यक्ष, , 
# चिद्रम विश्ववियालय (उज्जेन) 


निवेदन 


भारतीयं साहित्य मे दृष्ण-वाव्य फो एक मुदीध परम्परा है । वेदो मे ह्ष्ण 
षा जनेक विद्य उत्तेख मिलता है \ पद्म, भत्स्य, बरद्यवैवत, वायु, वामन, विष्णु 
भृति पुराणा मे कृष्ण का आल्यान मिलता है । श्रीमद्भागवत भीर महाभारत ष्ण 
केया कै अकर ग्रयर्है 1 सस्टृतमे सायो प्रात भौर अप्र शवाव्यो मेभीद्ष्ण 
पथा नैक रूपा मे मिलती है । वन्लभ, चैतन्य यादि अनक सम्प्रदायो मद्टष्णके 
विभिन्नं स्व्पो सौ उपासना मिलती है \ वस्तुत राधा गौरषृष्ण ने सतै 
साथदह्ीहिदी साहित्यको भी बी गरहुराई से प्रभावित किया दै। ४ 


भादिषाक्लीन हिदी साहित्य भष्ष्णक्या स्फुट शू्पम मिल जतीहै। 
भक्तिकालं मे भारतवर्पं मे एृष्ण-राघा विथयक अमष सम्प्रदाय भ्रयत्तित हए है, इनमे 
वल्लभ, चैत-य, रघा स्वामी आदि धनक सम्प्रदाय प्रष्यातं हैँ । मष्टछापौय फविमों 
कै साथ ही मलिक मुहम्मद लायसी, ताज, महाकविं जान, रसखान, नमात, रहीम, 
मषार परभृति फवियो न ॒दृष्ण-व्ए्य परम्पर मे अयन अत बु श्रेष्ठ भावानि 
व्यक्तिथां उपस्थित कीर्ह। हिदी रोत्तिाल मे शताधिक मुसलमान कवियाने 
शरीष्ृष्ण मौर राधा को अपनी कविता का प्रमुखे प्रतिपाद्य बनाया है । भुनव युगमे 
भो हिद षमरियां वे साय भुसलमन क्वियोने भो राधाटृष्ण विपयवकायोकी 
स्ना फो दै ) टृष्ण-कथा जाति, घम, सम्पदाय भौरधमक्ी फाराभा मेप्रतिषधित 
म रहर मक्त स्पसे प्रभावित हदहैा 


प्रस्तुत ग्रथ छोटे-बहे कुल छ भध्यायोम पूण हमा है । प्रथम भध्यायमे 

हिन्दी दृष्ण काव्य क्वा विकासात्मक अनुशीलन' मिया गया है । इसके भतगत 

भारतीय वाइ्मयमे इष्ण कव्य वौ सुदं परम्पया का सूर्बाद्गीण भादनते क्या 

गया है। इसके म-तगंत इष्ण वेदा, उपनिषदा, ष्योत्तप प्रथो, शि्तालेखो, पुराणो 

आदि के साथी चतय, निम्बाक, दत्तम वानि सम्प्रदाया भौरक्वियौकैकायोमे 
उपलब्ध ष्ण षा सम्यकू पस्विय दिया भया है । 


द्ितीय अध्याय का प्रत्तिपा् है--“हिदी के मुसलमान क्चियो का--जादि- 
फालीन भक्तिकालीन- इष्ण काव्य 1" इसे अन्तशत मिक मुहम्मद जायसी इत 
पद्मावतमे हृष्य कया सूत्रा का अध्ययनं त्रिया गया ह, साय दही उनकी महाव 
षति कटावत पौ खोज का इतिहास, उद्रकी लिपि, उरग कथा, उवा मून सोत, 


त 


( ¶ ॥ 


कृटावते या स्यौ पर्वन, परकतु येय वाग्ड, मृ-गया का मदाग््यय/ 
मतयो लेक आलिका नर्याद्रोच परिय स्थि दयार, तथा तानयन, सवान, 
रहीम, सपन निजाम, जमात वारिरयन्य, यकयरणा, स्णमतो धयम, त्रानं एष्य 
म, शेन), वार, शत्यि आ, सादि समन, जाती, युपा सिमा 
धादि परौ षष विययमे रनाय का परिव ददत उनम विरेपतामों भा माव 
वियाग्रयाद) 


सूतीय मध्याप पे मतत" षे मुयलमान कदियारे एष्य परन्य 
(सवत्‌ १७०० छ परण तफ कर) अनरुयीलन' शिया गया है) पतै मनोगतं 
अलम, भख रगरेज, रमत, पमी, अन्दुत जलील, मयान, पाद मम्युन्ताह्‌ मिग्रमौ, 
रसलीन, पार्तो माय, अन्डून्नाद्‌ गुहूम्मद यारिषः मीरमाधो, पारे घां कीर, मान्ति, 
सतर्दाना साम, गया नयी, वाश जम, यावा गुलशन, गन यद्दय, मीरमुपव) 
साततिकसाह्‌, नवान्‌, मीरन नजीर मनव रावादी, हाच, मटद्रयवलो, मुहम्मद ईषा 
घल्लाह पौ, शेय भुन्तन, वाहि", मालम {गुदामा चरित्र), बलीमन, भनीत, सै 
रोशन सतीः, हृतेन अरघरृति कविया प एण विषयक भवितारो म सम्यमः परिय 
दिया गयाष्टे। 


चतुर्थ गध्याय म हिदी के मुगलम्दन कविय क एष्य-काव्य म यमिन्यक्त 
द्रष्य चरित" करा भनुशीलने परिया गमा है) सग हृप्ण की लीला--वालनीवा, 
भोचारण सीसा, चोरस्य सला, कर्ली, रास सोता, मुरली, गोपौ विरह्‌, मानिनि 
असग, उदव परसय, विरह वणन, पर्वया भाय जि फो सम्यक परिचयं दमं हृष 
एतद्‌ विषमेव हिदो के गुसलभान भवियो कौ भविाभिन्यक्तिा कौ मीमासनाको 
गर्दै 


भयम अध्याय भारतीम मानात्मरङ एकता मोर हिन्दी कै युससमान कविका 
क्च हप्ण-कान्य' बे मःतयतं इस्लाम भौर वैष्णव भक्ति भावना नाद बुस्पे, हिन्दी 
मुस्लिम सम-वय फे सेषु जायमौ, रहीम मादि कविया के साथ ही इन्तामी सख्त क 
परिधामेस्वेरप वास्तुकला, छन, कान्यसूप्‌, शन्न गुदहावरे, जलकरण, खान-पान, 
येश्-ूपा जारि का पर्वियदेन हृषु इस तथ्य को स्यापना की गरहूयिटि्यिकं 
मुपलमान कवि सन्ये मयो म भारतीय भावनात्मक षएक्वा कै समत्य केमु 


हदो के मुमलमान क्वियावाएुर ही उदेश्य था रस, त्म घौर यानर की भूति 
श्रीकृष्ण मीर रष्वाकी कीला क्त सराय 1 


पे गो क्वि मानवता के सच्चे मर्यो म यदर्भ ये, च मानवं कत्याण फी 
भावना से सम्प्ररितं भौर हि द्‌-गुन्तिम ण्क्ना के उनो थ | 


("+ 


मनूष्यता कौ इत उदात्त रसमय भरमि पर आकरं सौव्रिकि भेद समाप्त प्रायं 
हवे जाते है। सोरु मगल कं आकाश मे एमे यनेक मेष खण्ड मद्रध्वनि से गरजे घौर 
धरती को रपसिक्त करे रदे । हिन्दी ॐ इन मुसलमान कतियौ ने अपने भन्त का 
सर्वोत्तम दलित द्राक्षावत नि शेप भावे से निचोड कर उपस्थित करदियाहै।.भो 
भारतीय भावासङ एकता का पावन अमृत सगम वन गयाहै। 


षष्ठ नध्याय “उषषहार' के अ तगत “हि दी के मूपलमान क्विया केष्ण 
क्ल प्रकी उपनग्िधा एवे सोमा का मदिति स्िप्रा भया है" भौर हसि 
करिया गया है क्रि हिन्दी बे यह मुसलमा7 द्रण्ण भक्त ववि दिन्दू-मुस्लिम एकता के 
समवयसेतुदै। ग्रथकैे अतमे परिशिष्टवेः अतर्गत सदभ प्रथा एव पध 
पत्रिका कौ थकारादि कम से सूची प्रस्तुत फी गर्दै । 


हिन्दी के मुसलमान कविया वै दृष्ण-काव्या दौ परम्परा मे कन्हावत' वह्‌ 
ज्वाज्वत्यमान रत्न है जिसका मालोक शाश्वत खूप ते नष्युण्ण रहेगा । वस्तुत यह्‌ 
कृष्ण-काव्य-परम्परा का प्रथम एव प्रेष्ठ काटि का महाकाण्य है । आचार्य शुक्ल 
भीक द्वारा पञ्मावत का सम्पादन एव ० शिवसटाय पाठक द्वारा षन्हावतका 


सम्पादन एग प्रकाणन्‌ युगोन धटनाषए है, जो हि दी साहित्य के इतिहास म स्वर्णीक्षरौ 
म कित रहगौ । 


परमधद्धेय गुस्वर डों० शिवसहाय पाठक प्रोफमर, अध्यक्ष हिदौ सध्ययन- 
शाला, विद्रम विश्वत्रिद्यालय उज्जैन मेरे बडे पिताजी रै, उहानं इस शोधग्रय म प्रद 
पद प्रपूर्णं स्मरे पिर्देशन न्या भने उने अपने धर के पुस्तकालय फा प्रण 
उपयोग किया, उही के सह्‌, प्रेरणा एव निर्देशन ते मै यह प्रवध पूर्णे कर सकी 
हि । प उनकं चरणां म थद्धानवत है । 


५ गवर्‌ डौ° भागीरथ वडोले "निर्मल" रीडर हिन्दी भध्ययनशाला के प्रति 
मैष्त्तह। 


मै अपन पूज्य पिता पडत डं० चैत य गोपाल (निमय के चरणा म प्रतिदिन 
कै प्रणाम देती ह, जिन्हानि सदेव मृन्षे पटे योर लिखने फौ प्रेरणा दौ । पूव्य मादा 
श्रीमती रमदेवौ निमय बौ भो मैप्रणमर रती हूं! 


भेरे जीकन-साधोश्री प्रवीणजीने पारिवारिक उत्तरदायिप्वो के वहनं म 
मुत सहयाभ प्रदान बिया ह, उनके स्मेह के यिपय म ब्र कहना अनुचित होया । 


प्रस्त भ्रव कै लेखन भे मुहे जीवाजाराव पुस्तक्रालय विक्रम विश्वविद्यालय, 
उञ्जेन पे गुस्तकाचयाध्यक्ष ओर अयं क्मवास्थि। से पुस्तक भौर पत्र पत्रिवया शी 
बढी सहायता भिलौ हैर्बउरे धयवाददेनो ह! 


{ * } 


ह्यप्रयमे लेघनम निन विद्रानाश्वे विया छे निष भी हापा पि 
हैम उनसर प्रि षएत्हि। 


भन्तमद्तया हा निवदन हैग्रिद्मग्रय बे माध्यम हिनु मुल्सिम 
एक्का कसमय्य स्युरि नके गुगसमानद्ृष्ण परकषयिया बे ब्रष्य काव्ये 
भनुशीलने, कए यह प्रिनद्र णोध-प्रयाय द्गिया दै यटि यहे दिद्राना दवारा समाध्व दमा 
तो पह मरा सौमाग्यहोगा, अयवार्त मानूगो हिद्न शाध-प्रववे माध्यम 
राधा-कहाईमुमिरन'--मा सुजवमर्तोभितादहौहै। 


३ भप्रेल १६९० ६० निवेदिवा 


रामनवमी साधना निर्य 
चैत णुव्ल नवमी 


च्सुक्रमणिक 
सध्याय--एक 
हिद एष्ण-काव्य का विकातात्सङ अनुशोलन 1 से 91 


ण्ण ब्द दो व्युत्पत्ति तथा विकास 1, राधा एव्द की व्युत्पत्ति तथा 
अर्थं 5, उपनिषदा म राधा 6, ज्योतिप-तत्व के खूपमे रधाद्रष्णकौ 
ग्याष्या 6, धिलालेखा मे राधा 11, अवतारी इष्ण 13, वाल लीला 
14, श्रहयवैवतं मे दष्ण 19, माधुर्यं ॑भावे का स्वरूप 38, चैतन्य 
सम्प्रदाय 40, स्वामी निम्बार्काचाय 41, स्परसिक्‌ 42, महाप्रभु 
बर्लभाचाय 43, भक्त शियमणि भूरदाख 47, न ददास 48, शूभनदास 

५ = 49, परमानन्द दास 49, चतुभज दास 49, शछीतस्वामी 49, गोनिन्द- 
दास 49, नरोत्तम दास 53, सखी सम्प्रदाय 54, वावा तुलसीदास 55, 
सीतिकालोन ष्ण काव्य 63, आधुनिक कृष्ण क्रव्य (1937-1 946) 
79, आधुनिक रष्ण कव्य (1947 1970) &4 


॥ 
अध्याय--दो 


। हदो के मुसलमान कविधो का ष्ण काव्य 
(मादि्ालीनं एव भक्तिकातीन) 93 से 181 


मनिकं मुहम्मद जायसीषृतं पदभाव्त म ष्ण कथां मरः सूप्र 95, 
॥ कहावत 103, बन्दावत की योज का दतिदाख 103, कन्हावत (काव्य 

का नाम) 104, कहावत कौ लिपि 105, कहावत फा रचनाकालं 
(947 हिजयै) 105, कहावत कौ कथा 107, छृष्ण कया मौर 
कटावतका प्रुल सोत्त--कणा वस्तु वा नवीन सधठन 113, रूप 
सदय वणन --नप-शिव 115, खूप सौ दय वणन क उपमान 118, 
कट हतु-वणन 121, बारहमासा 124, कन्हावत का महाबाव्यत्व 
128, उदात्त कथा 129, कया 130, मसनवी चैली 156, स्तुति 
199, तानसन 142, रसा 145, स्सखान कै कृष्ण 148, अक्बर 
152, इत्राहीम 158, रहीम 153, रहीम का रचा 155, सैयद 
निजामुरीन (म्नापक) 139, जमाल 161, ववर शाह 162, कादिर 
यदश 163, ह्पमती वेगम 163, तान तरम खा 166, शरूजहां 166 


ताज 166, कृविजान 171, मदमद 173, नहागीर 175, मुबारक 
बिलग्रामो 175 । 


[त 


{ 12 } 
अध्याप--तीन 


हिरी रे भृ्दमान कविर्योके कन्य काव्य अदुशीमन 
(सद्‌ 17५0 प्त 1980 तङ) 183 से 224 


भालम्‌ 185, चेव रगररेजनं 185, मीर अब्दुल्लाह्‌ वितग्रामो 192, 
रहत 192, पेमा 192, अगुन जनौल 194, नेवाज 195, रसभन 
197, यादी माह 201, अश्दुलनह्‌ 2०2, मुहम्मद भआर्फि 204, 
मीर माधा 205, करेवा फदर 206, जदिल 207, तालिवषाह 
208, सत्त दाना सहि 2०9, काया नवी 209, वावा फजल 219, 
सेत हुमैन खाँ ८10, वावा युनशन 210, सत यकरग 211, मार 
भूरद 211, नबषान 212, मोरन 212, नजर नक्बरवादी 213, 
मृहूब 215, हाफिज 216, वघ भुदुम्मद 216, ईशा मत्ता खा शशा! 
4८16 नवाज वित्तप्रामी 217, ओव दछुत्सन 218, वाहिद 219, 
सालम (सुदामा चसितिकार) 219, गलीभनं 220, अनौ 220, सैयद 
सेशत 221, ततीफ़ हुसैन 22} ॥ 


अध्याप्--चार 
हिरी के प्रमु मु्ततभान कविय के कृष्ण काव्य मे 
अपिव्यक्त कृष्ण चरित 225 से 244 


कुष्ण लाता 226, वास साला 229, मादारण लाला 230 चीरहरण 
लीला 2890 कुजगला 230, राषलाऋ 231, सोपी विरह 237, 
मानिनि घसग 258, उद्धव प्रसेप 238, विरह वणन्‌ 239, परया 
भयव 240, मुरनी 241, निष्पपं 243 1 


सध्याय--पाच 
भारतो भावर्टरद एकना मीर हिद मुसलमान श्वियो का 
एष्म-्कादप 245 से ९68 


दस्नाम ओर वैष्णव भक्ति-मावना 246, हि दू-मुस्तिम समवय कै सतु 
ज्या 252 1 


कष्या 
उपनह्‌ 26 ते 294 
सलपर प्रय गूची 282 स 285 
सदम प्रप भूवौ (भप्ेजो) 286 


षम्य मूरी (पवयति) २४6 


अध्याय -एक 





हिन्दी कृष्ण-कान्य का विकामात्मक अनुशीलन 


कृष्टा! शब्द को प्युपत्ति तया विकास 


+ कृष्णे" शब्द "छप" धातुस्‌ "णथप्रयय लगाकर वनादै। अयटै- 
पति मन “~जौ मन को ाष्कष्ट कर + ण, प्रस्य जानद वाचक दहै । इष 
प्रकार सत्तामौर जनि ग्दोनो का भावस्य परब्रह्म व्रप्ण क्दलानाहै। प्ट्भी 
कदा जाता है किप्रलय काल मे समगत जीवा का अपनी दुनि मपौचन बलति 
कौष्ष्णक्ल्तरह। 


कररवेदे के ये मण्डलके 74 वे मव्रमेव््पिष्टप्ण का उत्तेरे 1 अनर- 
कमणिकालेलक ने उह अथिरसकोक्षतानकहा है। छादोग्य उपनिषद मे 
देवकी पूथक्प्णका उन्वेवहै। गकाकाराके ननुत्ार कार्षापण गोत्रमे 
हनि मे कारणव षष्ण कटे गयं । महाभारते >मेद्ेप्णक्ोवेदात का नाता 
मौर विज बहा गया । प्रनहै किक्या वैदिकमव्रोकंष््ठाजधिरमं भौर 
घोर अगिरस के शिष्य देवी पुत्र कृष्ण एक ही व्यक्तिभे। टां भण्डारकर का 
मत यहदैकि कृष्ण क त्षि हून कौ परम्परा ऋगवदसे सकर छा-नेगय उपनिषन 
पक्चली आती है । एसी समय ' कार्पायण ' सामक कोईगोत्र भी थां जिसके मूल 
पुरुप दृप्ण ये वासुदेव उसी कापायण गौत्रकेये। अन उनकानामद्ृष्णषड 
गया} ॐ 


दकौ धुत कूष्णकाअगिरस देप्णकल्ाय प्म्बव जोडा गया है।* 
उने छो-दोग्य उपनिषद्‌ मे उनके गुरु अगिरमषोजा उपदे न्यि षै वह 
परती काल मे कष्ण द्वारा सलुन को च्य गय । जा गीता प्रव्रचनके दृ्नगोधे 
ज्योकेत्यो मिल णात्तहै। * 





महाभारते 38 वा पव । 

यणविभ्म्‌ एष्ड विम पू 11 {127 

याचर दी सवं धाक द्व्य 171 

दष्टश्य एातम्य उप्निपन 34717 भौर भाप्रद्‌ भागवत्‌ गीता 16012 1 


+ ८/9 ~ 


र हिरी के मूमलमरान फवियौ फा एष्टा शान्य 


आदाय ण्हदैकि जौ उपदे बभिरम णृष्ण च सप गू से श्हुम तिये 
ये, बहम उदन अर्तो द्विमे। ट प्रसार धवि एष्य या वेद नान नौर दयी 


पृथ का गौरव मर्सा वत हा मौर वासुदेव मे साय मिलकर ष्ष्यबे व्यक्तित्व कौ 
गरिमा वित हृईः 


भारतीय माहित्य मे एष्ण क प्राचीनतम सल्तेष छमेदम लितताहै। 
वहा व सुपति ष वर परद्र द्याय पसभूतहोतह 3 बहवे एक ऋषि 
जो विर्वक बिरयापु को मारोप्य प्रदान क्रे ल्िद्‌ जदवनीपूमायों फा 
याद्वन वरत दृप्यक्मो अगिरसमभौक्हाभयादै । सम्मत हीमा 
उस्तेल “मौनि शौद्राण मङिपाययाहै) हृष्य वृते क्रि “निष 
प्रकार जाया प्रियया आत्तिगन करतीहै उसी प्रकार हमारी गति षद भा 
माततिमन मर्ती दै 1 > अपवदेद सहिताय ' केरी” नाम मपरे नातककेरप 
मेदृष्णकीक्यादी गयो दै । मस्मवत ये वशुदेवषुचहै। * 


स्पष्टहै षि शुष्ण ' शा प्यवीनतम उत्ते ऋग्वेद मै भिता) उ 
पि यहा मया है! "मनुक्रमणिःमेठट्‌ “जगि कौ छनादी भरद! 
चवेद फी बनेक भचामो म उनका उत्तेव है । ° वहां कटौ “अपपवा 
प्व्णिय ' का उन्तेस है तो कहा वे "विष्णापू" पै पिताहं) 


प्रतैद 8/96/13-15 मं कष्ण का सपने दम सहस्य निका वे साथ 
अणूमती (यमुना) तट बै प्रदेया वा निवासीक्हाग्याहै। उनेवायौरदृद्रका 
युरभीदहजाया।+ छटा दोग्य उपनिषद्‌ मे देवे पुष प्ण काेत्तेषदै.षै धोर 
सिरस पे भिष्यथ1 श्रीमद्‌ भगवद्गीता" भीर ्ादोग्य भ कष्णन 
स्दभम प्रियप्नन मदुमदार राय चौधरी, वान धार प्रभति विद्वानाका भत 
हैनि~येदानोषएर हीट पर मक्षषमूलर, निलव, षीयदवादि ते ते ररीकार 
नष्ट विवार! *पाजिटर गनलिसादैक्रिवे , शारक्त पूत" के यदुवशीःये, 
चमनुकीण्यवीषीड़ीमदहृए वै । हरिव (2/38/35) यें उह सूयवेसी वादुदेव 
भौर (माता) देवकी पुत्र कहा गाह १ वेदा मंद्ष्ण मत्रद्रष्टा" ह उच मय 
केष्ृप्णक्ष हम अवतारो टृप्ण नदी कह सक्ते 


नसवर 1/191 । 

खटी मण्ड्वं 1 यूक्क 1 {6 23 ना 

गिदस्वनी, 1937 हं (भ पस्मूराम चतुरे ऋ मे)! 

दरिमधष्दद्रव्यषरित पू 471 

च्व 8/85/1 7 11116/7 1/116/23, [क मादि । 

द्टण्य एमादृकरोदोटिया यार रिधिजने एष्य एवि वार श्रृ 535 538 श्षष्दतं 
हषिटजधार पम्पा 3 पृ 11 {2 हया बन्कि द्ग्म दा 1 पृष्ठ {841 


मोग्टयृत् पार षष्ट्या दा } व उदगौता महस्य पू 538० वैन्किषष्डकहनः 7 
पृष्ट 1841 


2७ क ८१४ ग 


हिरो के मुसलमान क्वियो का हृप्य क्य्य 3 


महाभारत फाल म भागवत घम कापु उदय हा, रते पविरात्र फी 
सशादी वर्ह । पाँचरात्र मत क्य विरेपताहैक्रण्ण भक्ति । गर्त पव मटष्ण 
स्वय को नारायण क्न ह, उदान स्वय वो पृथ्वी, स्य एवम अतरिक्षिभीर्हा 
है ) महाभारत मै कृष्ण श्यामसुदर, शाणिनिदत, कमनिष्ठ, कमयागौ, कुशल सयाज 
महान राजनीतिक्ष, महान विचारक आदि ल्पाम मतिह्‌! गीताम उहोन कहा 


भजमक्मचमे दिव्य मवयां वत्ति तत्वत ! 
त्यशस्वा देहे धूनज म नेति मामति सो यमुन 1 
भयति भेरा ज-मकम दिय दै) इसकी रिव्यता वो जानने वाला कराडाम का 
बिरलाहीहोमा । महाभारत काव्यम प्यक पडवो का परम हितैपौ ध्मा 
कारी ओर -यायानुमोदित पथमा आदशर नेता माना) वे अर्जुन वीपरेरणापे, 
पाण्डयोकी शक्तिथे। उन्हीकीप्रेस्णासषाण्ड्व उम प्रहायुद्धम प्रत्त हए, 
ऊहोने "स्य नही उठाया, वे अर्जुनक सारथी वेन । व बव्तारीये मारुमोकै 
परिक्राठी दृष्टतौ के चिना ओर धम सम्वापन कै लिए उ टो अवतार धारण 
किया । व साक्षाद्‌ भषन्‌ है, गोगेदवर ई, तर कमनिष्टह। 
महामार्तमे पीला पुष्प इष्ण के कलात्मके भगिमाओका प्रतिफलन 
नही है। दुष्टो के अत्याचार से प्रताडिति युगम साधु पुस्पो कौ क्त्याण कामना 
पे्तिपिप्रह्यकीर्पक्-पनाकाजो बिरट फलक तयार विया, युग नायक ष्ण 
के शौय पूवे दृत्य भौर धार्मिक कतरि उत्ते भर्वित करने वाति रवाचिव है । उनम 
स्थभरनवा पराय पुराणकारोतग पूराक्िया। ग्परिणाम्वस्पष्ष्ण षी 
पुराण कल्पना नाना बमल मधुरभावो स सुषज्जित हवर प्रस्तुत हं ! पुराणा 
भेृष्ण चररि काधामिक् र्पकवैर्पम शन दान प्रतिष्ठापन हुमा) उसका 
सौरव प्रचलित होना सगतदहीहै। वसुदे हृष्ण जपन प्षमाजके लापाकेदढा 
धूमे जाने लयं । युधिष्ठिर भौर अजुन बे वे भगवान्‌ है ।वे घम मोट राजनीतिके 
चालक है । महाभारतमे ष्ण म दिव्य रखूप कधी काकी मिलतीहै रितु उनकी 
ग्रम्‌ सीनाअ का उत्सव नही मित्रता) 


चशिपिचद्रमेभौ मानाहै कि महामार कावम्‌ दृप्णपर यदि गतियो 
य्व कलर होता ठोश्शिशुपाल वके सदभ म इस यत्तका इत्च भव्य 
मिता > महाभारतर्मे गोपा पूतना वध, गोवधे धारण बादिवे उचत 
से दुल बाती कथाका भामाक्त मिलत जताहै।! » 


श्रीमद भग्वत्‌ रेता श्तोक 4/9 ( 

म प्न्विकिर्‌ रीषष्मप्रारममपूु ध 

म प्रजण्वरवर्मा हि-दौ सादित्यकोर पू 240 
बनिमधद्र कप्य षरिते प 65 

महाभदित सभाषव 6404 7 8 9 10 12 


८१ > ५ १ ^~ 


4 हिन के मुरालमान कियो का टृष्ए कराव्य 


द्रोपदी चीरहरण क़ सखदभम भी शोपी' गोषः जनप्रियसेभी गोकु 
लीला षा माभास भिलता दहै) ` महामारतत म ही भोप्म पव मेद्प्ण कै मवार 
का उल्लेख हमा है ! > गीता वै ग्यारह मघ्यायमे ष्ण के विराटस्पकी 
भाक्ोदी गहै । वहौवेधूणद्रह्यवेस्पमे धिद्रितह। 


वासुदेव की उपासनारे प्रसारेखयही नामोमे परिवतन हता रहा 
उह कोई कणव फोद जनादन तथा बुद्ध लोग षष्ण बहते है । पतर्लिगे यहाँ 
नाप्यम्‌ नामो षा प्रयोग पाया जाता है । दसम इष्ण नाम सर्वाधि7 प्रचित 
होता गघा। 


वेद शष्टम मण्डल 74 वे मच के सरष्टा चपि दूष्य याये गेह ।वे 
मत्रे तीरे शौर चौयेष्ठदो म अपने कोष्ण वहते है । बनुक्रमणिका तेलक 
उनको अभिरत की पतान कहते है । 


दवकी पुत्र षष्ण फा नाम दछ-दोग्योपनिपद मे मिलताहै यही हषो 
अभिरस ऋषि यज्ञ दशन सुना है । इसते नात होता हैकफि मीस पप्य 
के गुदर । 
माथाया जातकके टीकाकारो कामन है कि ष्ण" एत गोत्रकानाम 
है, जिसस कार्यायण गोत्र प्रचलित हुआ । आदवलायन सूत्र के बनुनार यव मे 
त्रियो का गोत्र उनके पुरोहितो के गोत्रो के अनुसार होता है 1 इस तरह धापु 
दव कारपायण गोत्रके हौ गये यद्यपि यह्‌ गोत्र ब्राह्मणो का या कार्पपिण गोत्र का 
होने से वासुदेव को ष्ण कहा गपा । 


प्राचीन ष्ण सम्बधी समस्त नान वासुदेव मे निहित वताया भया 1 महा 
भारत समभा पव के 38 वे म यायमे परीष्म कहते ह किङ्ष्ण को भादर देना 
चाहिये, क्योकिवेदवेदातकै ज्ञाता व ऋत्विज ह । 

द्ाग्दोग्य उपनिषद म षृप्ण का उल्लेव दो र्णे मे भिलताहै य्दा द्द 
घोर अगिरस ऋपि यज्ञ दशन सुनाते है । सते श्ञात होता है कि भगिरस ष्ण 
के गुषटथे।) यदि दृष्णअगिरसह्‌तोद्रूम कह सक्ते कि_ङ्रुप्ण नामक ऋषिं 
कौ परम्परा मेद से छयदोम्योपनिपद्‌ तक चली आई बादमे ऋषि व्य को 
वापरुनेवसे मिला दिया गया) गाथा सत्तर" मे कृष्ण की व्रजलीला बे सम्बधम 
करद गाथा है । एकमे ष्हागयाहि "आज भी दामोन्र बालकटहै यञ्लोदा जव 


देषा कृ रहौ चीत्यद्ष्णके मुल कौ गोर देखकर ग्र वनिता मोरे दृष 
रटीथी 


1 मनभारठ समापव ~ 99145 
2 तमद भगवन्‌ गोढा - 4/8 ह 


हिदी ॐ मुसलमान ्षिर्यो प्ह्ृप्टा कन्य 5 


"अज्जमि वाला दामो रोति इद, जम्पिए जसो भाएु। 

कत्म बुह्‌ पसि मच्छगिहूम हरिन ब गब्रह हि +" (2/12) 

दूसरी भय गाधामे किस गोपौ के उलट दृष्ण प्रेमका पुरा परिचय हमे 
भिन्त है ~ "कोह निपुण गोपी कृष्ण की प्रश्साक्से फे लिए विसी अपनी 
दी गौपी वे पासन जातौ है मीर ठस गोपी कै कपोल पर प्रदिविभ्वितटृष्ण का 
चम्बन देरकर कहं रदी है - 

“म्न सलाह निहिन प्रास परि रिभ जिखण गोपी । 

सरि गोवि भाज धुम्बई कपोल ॥” {12/14} 


दृप्न माथासे्रकट होतार गिं सवस पहले राधा वानाम भीर उदके प्रति 
कप्य का नाकपण प्राफूत साहित्य मे उपलन्ध होता है । प वलदैव उषाघ्यायका 
कथनं दहै हि ~ “राधा विषयक काष्य की उपलन्धितो दोनो सारिर्त्योमे होती है, 
परतु उसके उद्गम स्थल भी विवेचना करन पर हम जिस निष्कप पर पहुचते 
है, बहु भपरेके भालोचको को कु विलनण सा प्रतीत होगा 1” 


राधा दाब्दः को व्युत्पत्ति तथा धय 

वाचस्पत्यम्‌” (वृहत सस्हताभिधानम्‌) मे राधा" घब्द की व्युसत्ति रान्‌ 
धाडुसेकौ गई जिसमे अय्‌ लगने से मह सम्पन हुमा है । "राधा" स्वी राध 
अय । विशाखा नक्षत्रौ रिरसथा वमनी देहत्वे नाविधूते गोलोकस्य परमेश्वरा ढषमि 
स्वरूपे । श्री राधा माधवचितनमे शीण चरित्र मे गोपौ चरित करा खास 
करके श्रौ राधा चरित्र का समवेशमत्यत भाधुनिकदै ' कुधसोगतो यहां तक 
कहते है पि मधिक से मधिकतीनचारमौ वसेह इनका प्रचलन हुमा देमि 
शोगौ के लिये यह्‌ निवेदनदैषिःथी राधानित्यदहै मौर राधा कानाम तथा 
उती उपाप्तना सनातन दै 1 > 


प्र बलदेव उप्राष्याय फते दँ कि "मेरी दृष्टि मे ““राध्‌“ तथा "यषा" दोनों 
की उत्पक्ति “रा ब्रह" धातुते है, जिसमे “भा ` उपक्षग्र जोडने पर ' आराधायनि"" 
धानुपत बनता है । इन दोनो धब्दों का समान थ है, अराधना, मर्व॑ना, अर्चा। 
राधावदिकराध याराधष्ा व्यक्तिकरण है । राधा प्रविन तथा पूणत्म आय- 
धना की प्रतीक है 1 ““माराधना"' को उदात्तता उसके प्रमपूण होते मे है राधा शब्द 
कै सायप्रेमके प्राचुय का भक्ति को विपुलता का भाव की मह्नीयता का काला- 
न्वरमें युवा गयायौर षीरे धीरे 'राषा' दिशातलप्रेमकी प्रतिमा के स्प मः 


1 वाचर्त्वम्‌ पलो भागं प॒ 4085 
2 भो दवी मादव चिन्न पू 633 


6 हिली ठ मूसतमान पिरया शा एष्य फ़ाष्य 


सिय मौर घमं मप्रतिष्ठिनि द्धो! उ [~या म रात छथ नारा 
दिभवितया मे प्रयुक्त भरिया गवा 2~ बकार राणा गनस्ल पाश्रयाग मी वेदा 
मे उपसन्य होता दै, 3- पस्तु गधाष्ष्णकी श्द्ासपि पीतार्जो षा यण 
येदो मप्राप्य द पयि नीरण्ठं जादि अर्वन विदो क कृ्मत्रोम दतेवव 
लििकातने कौ चष्टाभपद्य यैह जा पूव परम्परानुद्रून बौर अनुमोनिति 7 होन 
अप्राह्महै।4- यतस राध्राषृप्णण्टी श्द्भारिव घोलाभामे क्सि मेष्य म 
आघार अवव्यवेनहाो। « 


उपनिषरोमे राधा 


टस्य उपन्निपदूम पोर आगिग्परच्पिमे मिष्य ठे स्पमे नेवकीपुन 
एरष्णक्रा नाम जवद्य मापा । 


“तद्र तद्‌ पोर यदि षष्णाय दवकी पुप्रापोय वा 
वातवे पियास एव प्त दघ्रूव। 


उर्पापदो म राधाका मामअलम्यह्‌।प बद्रीप्रहमन पोयाम्यामौ न कल्याण 
प प्रकालिन अपा तण मगश्री राधातव' मे वयित तिया हे वि श्तषयेद म्‌ 
उपनिषद्‌ भाग मे णक राधिकोपनिपद है लिसम सकु भाग यहां उद्भूत 
वि्याहै1 

" 2 अथयाष्वर्मा थन श्रय सनकादूया मगवत हिरण्य गस्‌ भूपासित्यस्वु 

द्वव परमोन्व र्सनावाघरटे। 


मुत्र का । च्पुव्ेदो षष्णां हय मादि परमौन्वं प्रङु्तिा 


ज्योतिषं तेत्पफे सत्पमे रधृष्णा को व्याश्या 

जयोतिष तत्व है । विष्णु सूयहै ।वैलमेसूयनै अथ मे विष्णु शब्न्षा 
प्रमाण प्रसिद्धहै जेते वपागपि सूक्नभेदहै (10187) वह सूम स्पौ विप्णुरही प्रात 
भध्याह गीर साय इन त्रिपाद म वदकिमण करत दै । व्स वणनेसे हौ वामना 
वता तया वमन्‌ दारा तीन षदाम तीनो भवना का मापा जाना पयाणादि म 
कल्पित हश \ कृष्ण्‌ विप्णु क भवतार है 1 भयवेद म राधोकिनसि यह रषष्ट 
क्थनदहै। पिनाखा च नपमा-त्र एव वि्चाषानाम रधाहीरै। जवर्दवद म 
प्राद्र विलास नामकम कारण म्हौहै। (साकी 20.00 दईं केवादहै। 
दयन रक पहन क्छ नम राघाथा। सिद्धिकाल क्रमम रधा भौर 
विनालाषएक् दो मएह्‌! सघा नौर ङृष्णं के भितन विपय मे राय महान्य नाये 


3 भार्य बाडमव मश्च राधाप दय उपाध्यायपृ 31 
4 यिदयावति भौरश्ूर माव्य म राधा-गरोमतो हृष्य थमा 


हिरी रे सूसलमान फवियो का हषण कान्य 2 


कहते हैँ फि कातिक मे पुधिमामे सूय विद्यासाकौ सौर विद्रापा मे रहताटै) 
रापासेसूयका मिलन होता दै, लेकिन अदस्य भिलन हौताहै। मो रदिमहै। 
“गोप दकृष्णहि, गोपौ तारादै। कविनेष्रप्णरविको राम मध्यस्थ भौर गोपी 
सपय को मण्टलकार मे सनाय है \ रधा ववभानु मोष्र-यद! वुदत्नानु वय 
राशिष्य श्नु, रष्मिहै। निष्कयमे वृद्धं ज्योति तत्व ही कति कल्पनाका 
अध्य ग्रहण कर खूपव्‌- धर्मी हो बट है परवर्ती काल के लोगोने पौराणिक युव वै 
इस ज्योतिष तत्व को भूत्ताकर सूपककोहीस्त्यमागकल्ियादहै भौर ल्प का प्रिय 
से बहृपर्लवि राधा कृष्ण - नीला उपस्यन का उदुमव हुआ । > 

हमे वेद म “्राधस्‌ शब्द वा विपुल प्रयाय मिलना) दो रक उदाहरण 
परहा दिये जति ई- 


“सस्बोदय चिध्रमर्याग्‌ राध इद्र वरेण्यम्‌ सन्तु ते विभु प्रभु।" 
{1/9/2} 
"यस्य ब्रह्मवधन सस्य सोमो यस्यद राध स्त जनात्रद्रद्र। ” (2/12/14) 
“सवाय भानिशीदन सविता सतोभ्यो नूस्न दाता राधासि शुम्भति 1 ' 
{1/22/8} 
इसी प्रकार यह्‌ श-द अपने तृतीयात मे अनेकत्र प्रयुक्त है। (1/48।14, 
3130/20 4/55110, 1012311 आदि } चतुध्य-्त राधति" ध्री बहुश 
उपसन्प होता है--1/17/7, 3/4116, 4/20/2, 5135/4, 10/17/13 
मादि 1 पष्ड्यते राधस क भी कम प्रयग नही मिलना--1/15/5, 4/20/7, 
6/44/5, 10/140/5 आदिं "राधसाम्‌"' षष्टी वहुवचन को प्रयोग एक स्थान 
प्र ई (8/90/2) तय सप्तम्यन्त "राधि ' भी एक ही वाद श्रवेदमे ्रपुप्त 
है {4/02/21) 1 
निधदटुमे राध" ब्द धननामम पठित है {2/14) 1 पह शब्द राध 
सराय सिद्धो से भुन प्रत्यय जोडने से निष्पन्न होना है दसलिए स्क दस्वामी मे 
्स्पदकै अय की चोतना कीरै - वह वस्तु, जो घम मादि दुष्पाथोषो पिव 
करता दै--षटनुवत, सहनुवन्ति धमरन पुरुषाथनिति स्वाद स्वामी सक्रारातं 
होने क अतिरिक्त यह्‌ गरातभीदहै भौर दस प्रकार राधा गब्दकाश्रयाग दो 
मपी मे किया गयां उपलन्ध होता ३-- 
८1) स्त्र रापाना प्ते भिर्वा वीर यस्त ते विश्रुरितस्तु सुलता । 


यह्‌ मच ऋष्वेद {1/30/5)} म, सामवद मं त्या अथववेद (24/45/2) 
सीनो वेदो मे मान रूप से उपलन्ध होता है 1 





1~ मारतवप पत्तिक, 7 340 


& रिती कै मसतमान फवियो कना षष्ट फान्यं 


(2) इद हम-वाजसा सुत राधानां पने पिवात्वस्प निवण 1 


ह मव श्रग्वद के एव स्थल {3/51/10) पर तया सामवदफदोस्यता 
{165 737} पर प्रयुक्तं भिलताहै, दानो मघ्रौमे "राधानापत' दृ्ोसूपम 
्रगक्त हि भौर दोनों जगहे यट दद्र दिवव्तच्पम याद आयार । 


बम्बुत रघ तथा राधा दानो बी उत्वत्ति राध वद्धौधातुसेटै जिम्मा 
उपक्षग जोढने पर आराध्यति घातु पद वनता! दोनोकामयहै भाराधना 
सचना, मर्चा । रधा" दा-द वैदिक राध याराधगरा व्यत्तिषरणहै 1 उपर 
मव्रोमेडइद्रकौ राधा नाप्त" कहागयाहै अर्थादु दद्र राधा पति दहै। चात्‌ 
जमश्द्रवे उपर विष्णु षा प्राधा-य दमा तव विष्णु याक्ष्ण ही राघापति वने। 
महाभारते कल म भागवत धम फा पून उदय हमा उस पाचिरात्र कहा पया दै1 
दसकी विरोपता कूप्ण भक्ति है 1 नाति पवमे कष्ण स्वयको नारायण बहते ह। 
नित्विस विश्व मभ्याप्त होने के वारण स्वय ष} दासुदव कहते ६, व अतरिदा एव 
पवी भी ह, महाभारतम वे दयाम बदर शातिदूत, कमयामी, पुश संयोजक 
महान राजगीतिज्ञ महान विचारक भौर विराटस्पटै। उनकाजमभीरक्म 
दिव्यहव पाण्डवोवे प्रम हितिपी महाभारत क सूव्रधार नेताह उदान स्न 
नही उटायापरखउदहीकौप्रेर्णा स वाण्डवो को विजयश्री मिक्ठी। वअनुनबे 
सारथीये । दुष्टो दे विनाप्त आर घम सस्यापन दतु ब्रह्मने टी हृष्ण दप मे भव 
तारलियाथा। वे भगवान ह योगन्वरटै। महाभारत काकाल दईं सन्‌ ने 31 
सौ 36 त्रप पूव माना गयाह्‌ । उस समय वे पूज्य वन गयेये, महाभारतम 
पूतना वध गौवरथन धारण आदि के उतन्तेव (गोकुल वाली कथासे सम्बध) 
मिलतेष्ै। दरौपदी चीरहरणके सदभमे उदं गोपगरापी जनत्रियमहागया 
है! ` गोताके ग्यारह भयायमंब्रृष्णकेविराटसरूपकी माकीदीगरदै। 
महाभारतम लीला पुष्य कण्ण की फलाप्मक भगिमाओ का प्रत्तिफलन नटीदहै। 
दुष्टा वै अप्यपचारः स प्रताद्ति युगमेसायु पुख्योकयो क्त्पना कामिनावे लिए 
ब्रह्मफीषटप ष्रत्पनएफाजो विगाट फलव तेयार्‌ किण । युग नायक क्ष्ण क शोय 
पूव कत्य ओर धार्मिक कोति उम अदिति के वलि रखाचित्र हँ इनमे रग भरन 
नाषाय पुराणक्ारानेपूगाकिया1 ° प्ररिणामस्व्पक्ध्ण की पराण ष्त्पना 
माना षरामलं मधुर भावामे मुमगवठिति होकर प्रन्तुत टद नतु पुराणो मस्व 
मर्ण करन बे पूव उनका योने भावन म सचरित होना सहज सम्भवहै। भन 
पुराणोमष्ष्ण चरित का धामिव श्पक् मैस्पम जिसका ह्यन णन प्रतिष्ठापन 
हा । 





महामारतं रामपड 90/45 
शरमद्‌ भगवत गीता 418/8 
3 चड़ पत्किर दाडषनद्रास्पमयप्‌ द 


1 
2 


हिद पै मूसलमान कवियों काङ़प्ा कष्य 9 


स्वामी अखण्डान-द सरस्वतीजनी का कथन है दि शगवान श्री शूष्म भौर 
उनम स्वल्प भूता अह्खादायिनी धक्तिश्री राधाजी सवथा मभिघ्रथीरएकही 
है । धौक्ष्णथी राधास्वरूपहै मौरश्री राधा ्रीक्ष्ण स्वरूप । श्रुः राधाहै 
मौरष्ण दृष्ण । यदाँतक किद्'मेभीषकष्टष्ण दहै छर" राधा । वैते ही राधा 
केसम्बधमेभीरै । क्रिसीभी ममय, क्षिभी देशमे, किसी भी निमित्त से भौर 
किसीभीष्पमे धटस्य पायवपसम्भवयनहीहै। एक ही मथवेदो शब्दै, 
एक दी वस्तुकेदा नाम । जय उनम देश, समय मौर वस्तुकृतमेदहीनदहीहै 
तोगहूवत फैमेक्हीजा सक्तीदै, किवेदोनोदौट? यही कारणदैषरि 
भरीव्ष्णकौ्तीसाभ्री राधा षीमौरधी राधा कीलीत्ता शरीकष्णषी । देषी 
पिनि म यह कटना कि समुक प्रयमेश्रीक्प्णकीलीलादहै, श्री राधाकी नही 
अयवाश्रोराधाकी लोलाहै श्रीकृष्ण कौ नही, सवथा भसगत है ! श्रौमदभागवत्‌ 
फे सम्बध मेभीटठोक यही बात 1 


भगवन्‌ श्री दृप्ण फी प्रयदा भगवती श्रौ राधाक्ौएवताषहोनपर भी 
अनक्ताहै। भेदम अभेद ओर ममेदमे भेद, ही लीलामास्वस्प टै प्रतु 
प्मरण रखना वाहिए रि लीला प्रहत नही है । दे, काल मौर वरतुमाकेभेद 
कौ सरमाप्तितो मनवे सायहीहा जाती दै) जव विणृद्धश्ञानकेद्वारा भज्ञान 
का नाश होता दहै, तव उश्के साय हौ भज्ञान स्वरूप अधवा भक्नानकाय कौ श्रकृति 
का भौ भ्या्तिक लयो जाता है । उष सपय केवलं विज्ञान स्वस्पद्रह्महौ 
भवरोय रहता है । यदपि यद ब्रह्य विशुद तत्व दै, तथापि प्रति के तय बे बाद 
भी स्षितति होने फे कारण शवुरीयकेनामये कदा जाता दै । जंस-पृति जाग्रत, 
स्वप्न सुपुप्तिल्पहै वैतह प्रदम तुरीपस्वष्प है ब्रह्मम अवस्धाए्‌ नहीदै मौर 
भव्यां ब्रह्म नही है । वे सवात्रीत नौर सदस्वस्पहै। उनके नाम, षाम, रप 
शौर सीला सथ क्रे सत विशुद्ध चेत्न! वहां किकठोमीरूप म जड वस्तुभोदका 
भरवेश नही दहै। बहा भगवान्‌ श्री राधाठृष्ण हौ वििननाम, खूप भौरधाम 
होकर विभिन चीत्ताएै बनते रदतैहै। हमारीभाषामेजो एकक्षणधी राधा 
दै, वदी दृकषरेक्षण धीट्ष्णहै। जो गवश्रीदृप्य है, वही दरे क्षण श्री राधा 
है) वह्‌ अपनेस्वस्ममहीदो से ननकर्‌ विहार करत रदते ६। 


श्रीमद्‌ भागवनम श्रो राधानाम वा उत्ेख षयो नही हमा ? यह्‌ प्रदन 
उेठनि समय राधः कृष्ण कै स्वरूप पर विचार र नेना चाहिए । मला, यदमी 
कपी सम्भव षै कि श्रीमद्‌ मागत मे प्रीङूष्णशो लीतामोषाती वणनहो 
भौर श्रीराधाजी को सोषामोब्रान दहो ? भगवानु श्री कष्य सज्चिदान-द स्वल्प 
है । उनी सत्‌ शक्तिस न्त्म तीला, चित शक्ति से जान धीता गौर लानद क्ति 
से विहर सीता छम्प-नष्टोतीरे। यदिक्रिीभीप्रन्धमे भगवादु फी विहार 
सीत्ाका बणननदी हाता, ता समभन चाहिए कि उठ प्रथम भगवान्‌ के 
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निदा षा वणन नदी दज! एय नही, मनेक अध्यायो म गोपियो बे साय 
होने वाली मधुर लीला का भत्य-त सरप्रता मे साप उत्ते विया है) येपगीतः 
युग्रलमीत, गुर्क्षे् का प्रण सौर सयते यदकर रासलीतामंतो शाट प्रधान 
गोपियो वौर उनमे एक श्रेष्ठ गोपी यामी सुदर बणनदै। 


हम प्रफार स्पष्ट है कि श्रीमद्‌ भागवत मे भगवानु कौ वथ्राक्त मधुर सीला 
भा स्पष्ट उल्ते मौर उस्म गोपिया तथाश्री राधाजी काभी पणन है । ' जव श्वीमद्‌ 
भागवत्‌ मे उनम सीला का वणन हही तव उसम श्री राधावानाम नहीदै- 
यह्‌ कमर श्रीमद्‌ भागवत्‌ से धी राणाजी रौ लीषा उठाई तो नही जा सक्ती ।” 
शौर द्सतथ्यवा खण्डन दहो जातादै किश्चीमद्‌ भागवतु कौ रचना के समय 
राधाकष्ण की माराधना श्रचतितनदहीयी। निष्क्पसूप मेवह स्पते मि 
श्रीमद्‌ भावगतुमेश्ची राधा तत्व का स्पष्ट वणन है मौर शीम्‌ भागवतुमेही 
रयो उपनिषदा मे भी ग्ध्व मादि विभिन नामो तै उही वै सुयल कासकीतनदै। 
रससलीलाके परसग मेश्रीङष्ण अय पौपियो फो छोडकर जिस प्रान योषी कौ 
वेलिद्रीडाके सिए एकातमे ते गये, यतत उनका कु नामतो होता ही 
चाद्ये । 


षस प्रकार यह सिद्धहो जातादटै कि श्रीमद्‌ भागवतमे श्री राधा का वणन 
है, तव यह प्रश्न रह्‌ जाता है कि फिर उनका नाम वयो नहीं दिया मया? वितु 
यह प्रश्न गी निमूलदटै क्योकि श्रीमद्‌ भागवत म मय गोपियो का भी नामोल्लेस 
नही दै । भागवत्तकार जानवुभ कर विसीनी गोपी याश्रौ राधाजी क्या नाम नदी 
लिखना चाहते ये जव वस्तु का वणन है तबनामहोना भौर नहोनादोनादी 
समानदँ। इमप्रकारमकोर्दभी वस्तु काखण्डनतो कर नही सक्ता रही वात 
नाम कस्म्बधमे विकल्पक, सो बह दूसरे पुराणो सं निदिचित दहो जाती है। 


भहार्माभो से एेसा सुना जातादहै करि श्री शुक्>्वजी श्री राधा वे महत 
मे सीला गरुय भौर उनकी लीलाके दशनमे मुग्ध रहतेथे। ठेते श्रीजीके 
अनय सीलतप्रेमी वक्ताये आर परीक्षितिभी व॑सेहीप्रेमीश्रोताये गदि उने 
फानो म उस समयश्यो राघाजी वा नाम पडजातातो वे इतने भाव गृग्यहो 
जाते की माये कीकथाबनदटो जाती मौर महिनो तक वे समापिस्य रह जाते। 
पर्त मय उत्त दिनकाटीःया। पी सादक्र धी ुक्देद मुनिनेश्री राधां 
ताम का उच्चारण नहो करिया ~ 

श्वी चानाम मात्रेण मूर्यं वाण्मास्तिका भवेत} 

नोज्चास्ति मत स्पष्टं परीक्षित मुनि ॥* 

“पदम पुराण मइ यात वास्पष्ट उल्नेखदहैकिथीरदाहोशीष्ृष्ण 


भी आत्मा है सौर उनङे राय विहार कटन क फारणही श्रीदृष्य कौ मातारा 
क्एतेह- 
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९९. 


मात्मातु राधिषा सत्प ५ तयेव रमणादखतं } 
आत्माराम इति प्रोक्त भ गष वदमि ५५ १५ 
शी रृप्ण फो नात्मा राधिवा है मौर्‌ राधिका की बा्माश्वी ष्ण है 1" 


एष भेवटै। वस्तुस्पमे क्थास्वस्पमे भौर इस आत्मसूपमेराधाकफो 
| मायवत म उपर्थित मानना चाहिए । 


दोन लो मे राधा 


श्रीम ईसाकै बाद चौय धतान्दी के पल्चद्‌ ही ष्ण चरिय्र तला सम्बधी 
भि एव श्रम्तर प्रतिमारं भि्तनी मारम्भ होती है 1 


भि मराचीनतम सरकेत मदसौरबे मदिरकेद्रार पर बन स्तम से मितताहै 1 

ग्र प्राप्त है, उसे गोवधन सीह्ाक्ा दय कहा जा रक्ताहै । गोवियों भौर 
शिल), कमै मटरियाका द्ध्य दस बात का चोतक है कि समानम राधाष्प्णको 

परहविद्धिषठो चुकी थी) वगात्तके पाड पूरा यी सुदाई मेटृष्ण बै साय 
मोष गरी रौ भी श्रीः चाटुर््या राधा वति ह! पांचवी शताब्दी तक राधा 
मानम व्यापक स्यान पा चुकी होमौ । राधा मानेता, सकी पूजा का कात 
काते ते जाना होगा, भौर यह्‌ ममत नही जान पडता । महा बिप्रम का 
शाप्त ई मस्तर सण्ड उपा प्रतीके है कि याबधन सीलाएं पर्याप्त प्रचलित थी । 


समाजन्वतामयिविनायक वद्य वे अनुसार छट सातवी शताब्दी तक राधा षा उदय 
्हनप्था प्रेम लक्षणा मक्तिके वादही राघा कौ भावना नै पदार्घण किया, 
सत्तीष्मस मतस्य बा को ठोस जाधार नही है जयदेव नौर विद्यापति के युगं 

वक्षणा भक्तिकासरूप स्थिर नही हुजा था उमे राधा की भावना विद्य- 
नह हः , ` सव नामदेव भौर तुकाराम कामतहै कि पृडरीकने दही विट्क्ल 
लि 1, कौ नोच रखी । महाराष्ट्रमे माजमी श्री ष्ण के साथ ठन विवा 
तक प्रेम १ स्षिमणी कौ अचना होती है। उत्तरभारतमे राधाकी। दक्षिण ब्रा 
मान यौग्परदाय उत्तर की अपे कटी अधिक सयत एव सौम्य भावना लिये है 
मम्द्रलयछना की वू नही ~ ” राधा विशुद्ध परेम की कतपलत्िका है। उना 
हित पलनदै वि वह्‌ अपने प्रिय के चरणौ मे भपते भाप कौ -योषावर वर दता 
स्व दं ष्णम है । उने भोतर तथा बाहर सव जगह ष्टष्ण ही कष्ण 
उसमे वान है । उनकी सदन मादनः इतनी भौढ है रि जहा जहां उनकी चष्ट 
रिम एसा वहां वही दप्य हो स्रि हाते ह? धी राधा ही प्रेम कौ सधिष्ठश्री 
दै । राध) पव क्िशिारोदहै। बहे घीङ्ष्यक्मतेवामे रत रदतौ दै । धीषष्य 
विरजमा 
पदतीदै ( 
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शैनिम एण्ड नतर दिपिियम सिष्टम्त लोप इण्डिया, डो भ्लारक्र। 


12 हिदीके मूसलमान 
मन मे अव यना जगती हि तव ही सधा उत्तवौो धूण बरती ट। र 
श्री सथा मोदि बे सविध मानद प्रात कर्तीदै श्री पधा स्प 
गुण, सोन्दय, चा विलास व्यादि से श्रीप् क्तो मोहित ती है। 
श्री सधा मोविदं ख स्यस्व टै, वे षौ कलामः प्रष्ठ दै) 
श्रीषृप्ण छी धमना को पूण करन ही द्नवी सासघना ह णोमे तवा 
नाम राधिका" कटा गयादै 
चकरष्ण वा-घाूति वरे अवर । 
अदएव एम पुणे व्पाष्यनि ५ 
आन-दधन श्रीद्प्णको भीतिही राधिका भाव घन स्वसूप। है1 उनकी 
दह्‌ प्रादि क्व षुं चनी महामाय द्वार गठित दै। 
शरौ साघाजी सवनवित मरीयसी एव पण शादित दै -द्प्ण मे ववर्त 
श्री सचान्दृष्ण गत जीवना हैधरी र भूल क्षता न्ति दै! गरी सधाम 
र ममित हि~ सा मे कही स्वरूप प, आमा ई! 
उने लीला रन आस्वादन कूप धारण कसते (4 िददोकी 
पक्षा रहः द\ दोनो च्रे भेद नही दै। जने कस्तूरी ओर उक्षकी समे तरथा 
प्रित नोर उसकी ज्वाला निसो प्रकार फा भेद नहो दै! उसी प्रकार रावा 
जलौर गृष्णका सम्ब वच्धिनदि 
था प्य की युगल तस्व श्चीषष्ण परम स्यतश्र पुय ३ 
चे प्रेम के वशीभूत सवतं बा जितना विनास ष्ण मि 
त्ते होते र ॥ प्रेमका पचक विका होने बे वस्ण 
श्रो ग्ण उन वे सवधिक पासदै1 
-दाधिकादि गोविण जाति कुल सील,स्व सजनो त्िलाजलि दे 
श्र ग्रष्णसिवा मे गती ६1 लिष्वाम र प्रतिदान धी ण्रष्णभी नही 
सश्तेवे उनने विर नि है 


शष्य 
निष््रर्पूष मरेड 
सपा मोन मदद्नि 
ष्टा ~ हिरेमणी 1 { चेदय सिनिमुत 1461 


१ चद्र छो पवसे भाष्यत ॥ चैष 
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प्रवासी शृष्ण 


कृष्ण के भवतारी रूप विष्णु घः नारायण तथा वासुदेव से तादाहम्य कृष्ण 
के व्यक्तित्व फौ देवत्व प्रदान करता है इष्ण विष्णु कै आवे अवतार बते! ङप्ण 
को लेकर पौराणिवि मास्यान रचे जाने समे भौर उनके षरितर फो अनेवे चत्रिर्या 
उरेही ग्रथौ। उनके वाल्पं भौर मनोहर स्प को योष्रल्त छृष्ण कहा 
जत्ता टै) गोपाल छरप्ण कै साथ प्राय आभीर जातिका उल्तेव क्या 
जताहै। शोवधन को कयामे स्पष्ट दै ~ ठृष्ण प्राचीन माभौर जात्तिके तेता 
ये, जिनके जौविका गोपालन पर निमरथी। एृष्ण का विवास कचरणामे दुभा 
है वामुदेवष्प्ण का विष्णु मे देकाकार हषर वैष्णव धम के मुलाधार से जुडना 
ष्ण कै गोपाल स्य कौ कल्पना, राधा आगमन भीरभतमे उनवे बहुरगी 
व्यक्तित्व का भक्तिाध्य मे भाकलन किया गया है । वकिमचद्र इ हरिश पराण 
से पहले की रचना मानने है । ` विल्सन वै मनुतार्‌ दका रचना काल दी 
शतो है। क्रितु भारतीय विद्टान से ईस्वौ सन्‌ के पूव या उसके भासपरास कीष्टति 
भानते ह! » इफ पचम अशमे ष्ण का अलौकिक चरिभ्र वणित है) 


कष्ण विष्णु कै अशावतार ह । देवागनाएं थोमियाकैसूप मे विष्णु के विह 
राय भवत्तोणे हु ह । उसके 13 वे मध्याय मे कष्ण का दात्र वणन परवर्ती पुराण 
भागवते के ढग पर हुआ है । यह अश ब्रह्मपुराणक 189 वे नध्याम सरह 
मिल जाता है ! हँ फोपियोमे कष्ण की प्रियतमः कृत्त पुण्या मदालसा (श्लोक 33 
गोपी क्य उत्ते निलत। है 1 


13 दे अघ्यायसमे रा बणन दहै! वक्षी की ध्वति से मत्रमुगध गोपियां रास 
मण्डप की ओर छिची चली अती ह । वितु वहां पटूचने परः दृष्ण उद नही 
मित्ते । वह्‌ किसी प्राणविवः प्रिया गोपी षो साय ते कटी निकल पते है । पद 
चिन्होकतिवे योपियां यह भिभाति भोपलेती ट पि कृष्ण किती स्मणोकसायहै, 
कितु भाग चलकर उप्र पुण्यशीलाके भी स्याय देने का सकत मिलता है 


यां भवान ष्रण्ण के चरिव्र को वैष्णव सम्प्रदाये दायरेते निकालवर 
एक व्यापक धम्‌ भूमि मं प्रस्वुत किया गया हि । अध्याय 33 मै कियाभेयी कृष्ण 
शिव अभेद बणन दसी साम-जस्य धावना का परिचायक है । धीमदूभागवव्‌ 
शेष्ण लीला का सर्वाधि ङ सुव्यवस्थित वश है । इतके म-तगतत प्रथम वार कष्ण 
फी बात किशोर भौर यौवन लीलानो का व्यापकं विस दभादै। हय प्रकार 
हममे कष्ण चरित्र के भावात्मक पक्षो फा चागोाषर निदशन प्राप्त होता है) 
प्रववौ पुराणो के सक्षिप्ल प्रहर्गो का यह ययेष्ठ विस्तार हा है तथा अनैक नये 





1 ङच्ण दि ष्‌ 103 
2 भानाम्‌ हुजारीपरघ्ात द्वेन ~ मर माहतय पृष्ठ 6 
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प्रसगोकी उद्भावना सी हई है । इक सूग्यवस्यित सीला वणन तथा रत सिग्धा 
गीत्तिमत्ताके ही कारण यह र्वष्णव मक्तो का कृठहार यना रहता है । इका तत्व 
भिवेचन स्मणीय है भौर कचित्व विलक्षण है । स्वय धरायवतकार मने दन गुणा 
से परिचित दै । उसन प्रारम्ध्रम ही भागवत कौ विनिपताथा का गालोक्पात 
क्रते हुए कहा है वि यह निगस स्पी वल्पतरू का सुपयरसगित फल है निष 
शुक्देवजी ने लपने अमृत वचन से सयुक्त कर मधुरातिमधुर बना डाला। 


निगमकल्परौगलितत फल शुकगुसाद मतद्रव स्युतम्‌ । 
पिवेत भागवत रसमालय मुहुरसे रस्तिका भुवि भावुका ॥ 


महपि -याक्तने वारबारक्हाहै किरमिक्जो यदि रका वास्तविक 
मानद लेना चाहते हौ तो भागवत रसक्ौ चलो 1 ह भावुदः जनो} तुम्हारे भाव 
की तृप्ति, हृदय को प्ररमानद की प्राप्ति इसी रस सरिता अवगाहन म वरम भे 
होगी । 


पाल श्लीता 


याल सीलाके चिश्रणमे स्वध 10 मध्याय 6 से लेकर अध्याय तकके 
वतात्त लिये जा सक्ते है । इसके थ -तगत्त आने वाली प्रमुख लोलाओ फा विव्य 
भी दिया टै 


(1) पृत्तना वच स्काध~10 मघ्याय-6, श्लोक 13 

(2) श्षक्ट भग ति । 9 

(3) तृणाव्ठवध , + ~ 29 

(4) नामकरण, मुक्तिका भक्षण, भुखमे विश्वे स्पदशन ~ 8 नां 

ध्याय 37 सघत स्कप-10 अध्याप~-9 

(5) यमलानजृनोद्धार , » 190 

गोदुलमेषष्णी उक्तपाौचप्रकारकी लीलाएटी टै । इनसमी 
सीलागा म उनकी भदयृत "क्तिका प्रद हूनाहै त्विव पह उनकी माया 
काष्ट प्रमावदहै ङि भोति मत्त प्रजवाक्तो उनके प्रह्यत्व सौ याद युष्म नही रम 
पातै । द्री कारण वे मनुष्य रूपमे उनकी न तोताथावेै प्रति विमूग्ध होकर 
धम विसूभी नहो तं । श्रीमद्भागवत मौ अय पदवानव्ती लीतराएुं दष 
व-शवन सीतावे मतर्मत यातीह! वष्र ध्ससमरयतकधाय पौचवपदेो 
भवे ध उनी वन्दावन लीवार्फु दव प्रकार ह 


(6) वद्यानुर यथ स्वय 10 मन्याय 11, पसोव 43 
(7) वक्पुरषध ५ 53 


=-= 


1 भाग्दड 1/1/3 


16 हिप मुसतमान फवियो शा ठष्णमा-य 


स्वाभ्राविक है कि कष्ण प्रिया प्रधाना गोपौ के राधा माम तै भागवतकार 
सशयन करं गापिर्योमे एक्‌ गोपौ कप्णःफी प्रियतमा थौ यहे स्त्य भागवत वे 
रास्त वणनमे बहुत खष्टहो उखा 


हरिव के विष्णु पव म (20 वे जभ्यायमे) ङृष्ण की रास्तलीला का वर्णन 
है, वहा किषी प्रियतमः प्रधाना गोपौ का सामास भीनहीहै। विष्मु पुराणी 
वणन भागवत पुराण के रास वणन क ही समान है ओर यहां उद भ्रधाना गोपी 
कानाम्‌ पुण्या मदानसा है। यहं" राधित की जमह्‌ जस्यचितं शण्डा 
प्रपोगदहै। 


हरिव कौ महाभारत के परिशिष्ट नहा जाता । हममेष्ष्ण भीर 
तरिषम्‌ की कथाए्‌ वणित है । इदे 34 रँ मौर 35 वे म-यायमेङ्कष्ण की कथा 
है। इस पराणे पुल 128 मघ्यायोमे ङृष्य जीवत की प्री कथादी र्ट 
छ्प्ण का सौ-दय, पूतना वध शक्टं वध यमलाजुन पतन, मालन चोरी, कालिया 
दमन, येनुक वध, अ्रलम्भवध गौवधंन धारण मादि मभी लीलाञौ का विश्वद वणन 
है । परिचमौी विद्रानो ने इसका रचना काल क्षा वी पहली शता्दी के मापा 
मानाहि। महामारतकौ दहीतरह्‌ इसमे मो अआभीरोक्या विस्तार कं नाप 
वेणनदहै। 

हरिव मे गोपाल इष्ण के प्रस मे प्राय 20 घघ्याय लिषे गये है। यौ 
मुख्यत कृष्ण षा दुष्ट मनतारी श्प प्रधान है । वुल सील इस प्रकार दै -- 
शकट वर, पूतना वध दामव-घ, यमलार्जुन भय, वक्दशचन वदायन वात, धनुष 
वध, प्रलम्ब वध गोवधन धारण, हल्लीस ब्रीडा, वृषभासुर व॑ध केशिवध घ्रादि । 

हरियिन के "'विष्णुपव कै 20 मध्याय म सक्षपम शोपियां वे साय 
श्रीशूष्ण की रात्र लीला वणित है । यहाँ किसी प्रियतमा प्रधान भाषौ का भाभात 
भिता है । इसरा मूहूतं अय पुराणोष्ीही भांति शरद दूर्धिमा की राति दहै! 
मौपि्यां परक्याहै किन्तुष्से रास नामन दवर हन्न प्रीटा कदा 
गयादै, किन्नु पेसी यात नहौकिरिवंत म “राप्रलीमलाण का उत्क नही 
हमा है द्वारकावासी सगदानू इष्य जब अनेकानक यम्तरा भौर घुनी हर 





1 (1) यदौ नया्ययाधित्र पायया राधित इन नना प्रतर पाठो भो स्वकर 
स्वित्रारक्दाहैर्नेराषठोकाभय दएर्है धौप्रर सामी न षए्मग्सोर धै 
काम बृठभी षो तियाहै सकिनि सनाठन गोस्वामी ने धपनौ कश्य तावनी 
रीश्नममरटग ै- 

नवैव धारणि भराप्य दष्क न स्दस्यामि । 
शापाय अरायि दधति नायगरस घ ल्व । 
पिश्वनाप यक्ररननेबहा ईै-नून हरिण्यं यणिति रयाष्न द्रात ष्या 
(2) पिनि न्म भिय म पिष्दकप अदद ने वयमी टीका म धसष क्टादै। 


हिदी कै मूयतमान कवियों काङष्टन्नन्ने 17 


पटरानियो कै छाय यथेच्छं रति क्रीदाकरतेत हं नोनान्दक् हाय पकड मर्‌ 
सत्यभामा भीर अर्जुन वे माथ सागरम टद पञ्वरह! मौर इ जलक्रीडा का 
भी हरिव “रास नामे प्रमिद्ित द्रि गया 


“रास्तवसाने वय शृद्य हस्ते महामुनि नारदम्‌ परक्लेय ! 
पपात टृष्णो मगन्ा-समूद्रो माराजित चाजुनमेव चाध ॥" 


(विष्णु पव अयाय 89) 


इस पुराणये दृष्ण कए वश वक्त (दया यार भौर इनये के ्तर्‌ विकरण 
स्तनी स्पष्टताके साय भयर, जितनी त्वस्ता महाभा-त म मी नही थौः। 
इम ध्रीकृष्य की वान्नविक प्रकृति ज सगत परिस्पितियो शशव सेलकर यौवन 
मालकी वतिधोनारि को एक्सूप्रमे पिरोकर मपुरस्थित किया गयारै । य 
एण भ्रामा-पतत एक वीर याम-त है । व्ययि श्रोष्ष्णको विष्णु क, नरतार 
कट मया है जिक्षका तात्कालिक प्रयोजन एक प्रनागीडदे तामसक का नमन मरना 
है कितु उको लीलाग्रौ म किमी प्रकार की अनौरिक्तारो व्यवना नतष 
महै) उसके समस्त ङ्गिपाक्लावर्णेद्रिक हि । 


हदिवण मे ग्वाला गोदुल स वदावत विन्यापन मा परारणभेष्पोमा 
भ्रशोप बेतनाया यथाह । वाल णृप्ण की आतौविक् मिर्मो कणि यरि पुराण 
षार पूण्त आद्वम्न होना नौ अमुर निक-दन ष्ण म बुगलफमम्‌ [ण 
ण बेदाने नहौ रचता । दूसरा प्रग गोत्रधन धारण मरा है। पदुम पृराणमे पि 
म्थलापरराघाक्षानामदै। मम गोश्यामी अर मदिराजष्ष्यदागम अपने 
प्रयोमे ग्लो उदूधन करते ण द्वक पृष्टिषो है" 


हम मुमय प्राप्त सौर प्रानित कदूमपरणम राधाष्टमी का उष्व्तए, 
गप्राष्टमी के व्रत क महात्म षा भी वणन दहै । गोलम्‌ वणन प्रसयमर्ध्ाण्न 
उन्नेव दै कतात्त गण्ड म गृह्‌ द्रष्यरीय राधा फ अनेक उष्नय है अना सीनाभा 
मेम प्रियतमा नाय्य प्राति राधिका फा यथने 


पदुम परणं प्किस्यतपरराघ्ागोपियोकेः योकनक्यन्दणध्रभादै) 
चपतमनाहै। चिमयी दै, शतिस्पाटै। 2 ददुरण सवमा हिध 


ˆ--------- 

1 पुम पु तागा श्रु सव्वे काशी त्पानीत्त प्रमा + 
हतमरा्ण (तो सरता वर्तौ िषत्तभष्ना ॥ 
क्दतिज्यसा यादा गि लान्‌ 1 
4.11. 

४ 
१ 

वू 1 १ षे : 


18 हिली के मुसलमान केविरयो का छृष्टा काव्य 


निरिवत फरना किन है ! घटी व आवी शतान्नी के आघपास इसकी रना हई 
सा कषा जाता ई 1 दुसीलिषएु शिद्वानोकी रायहै कि राधा विपमक ये उतने 
परिवर्तो कालभे जो ग्येहै। 


पदुम पुराण के पाताल खण्ड म दष्ण चरितं फा विवेचन है । ठध्याय 69 
से 72 तक तो श्रीकृष्ण के महात्मा वणनहै भौर यव्याय 73 से 83 तक 
वदावन भारि का महाप्मययौरश्नी क्प्णकी सीलाका विवेषनषहै गोम 
फे नष्याठ्म पक्ष भौर उनकी उत्पत्ति के विषयमे भी विस्तारसे वणन क्रिया मया 
दै! दश शरणमे वृदावन, द्वारका गीकरुल, मथुरायादिका ब्डाद्टुदर वणन 
हमा है गीर द्वादस वनो का भी उल्ल है । दनोव 82 से 102 तष श्रीकष्ण के 
सौ-दयकावणनहै) 


मस्स्य पुराणमे कहा गया किराधावदावनमे हैमौर ककभणी द्वारवती 
म। "कितु दस उतल्लेव कोडा शभीभूपण दाप्तं गुप्त ने प्रामाणिक नटी माना 
है। > द्रप प्रवार वायु पुराण >, वगृह पुराण ^ नारदीय पुराण. ५ मादि 
प्रमृति पुराणो मे एकः या आरे दनोक म राधा का उल्लेख मिलता है! ब्रह्म 
ववत पुराणम कृष्णलीलाका वडाही सु-दर वणन मिलताहै उसमे राधाङ्कुष्णका 
भ्याह्‌भी कराया गयां । ब्रह्मा राधाका “कयादान' भीवरतेह्‌। ‹ ब्रह्य 
वैवत मे राधा कष्ण विषयक उपारयानोषा विस्नारङके माय वणनदहै। उकम 
राया कं उपास्यानो फा प्राचुय मोर राधा महात्म वणन भरेष्डेह। एक स्यत 
पर राधा का व्युत्पत्तिभीदी गईहै। 

““रानन्दोच्वारणादभक्तो इत्यादि ।* 7? 

आधुनिक वंन्णव पुराणो मे भागवन के बाद तवते महेत्वगूण प्राग ब्रह्म 
यैवतदहै) राधावादका यहा घरमप्राधायदै। इश राधा भाधरयसेश्द्धारी 
अध्णवत्ता भपन पूव सनावन स्वश्प म यहां प्रगट हर्है। यह मपनेप्राणनस्पमे 
अधुनिक कतिटहै किरभी बु विद्रानू इते 12 बी श्ीय जयदेव के गीत 
गोचिद ष्ाप्यक्ा प्रक पुराण भानने है 1 उनक अटुषार ~ यह ब्रहुर्ववतत पुराण 
हस समय (जपन्व कास 12 वा दाना) प्रचलित भौर अत्यन्तं सम्मानितन हौवा 
तौ गीत गौवि-= कभी न निघा जाता ओर ध्सब्रह्यववेत पुराणम श्रीकेष्ण ण्म 





गसन द्ातद् चौ तु राधाद्‌--ाकते बन 1 ्रानन्दाधम य 13/38 
सं शिपूचल दा यूष दो रायाकाथम विषाय पृ [1] 
याद्‌ पुरग दानम्यसम श {94/42 

भरएटवुराद अगात प्रत्‌ 163133/34 

भारनोर गुराग बमदायी देन 1/ 33/44 

चर्व्य पुषा परि दष्ट 48 40 (दवदाती प्रष्मं) 
पुय धौद्यवम्म दण्ड भ्रव 19 (दंवगामीग्रयस) 


39 ५ + ५१५ 


हिरी क मुसरमान कविय शा कृष्य काव्य 19 


घण्डक्ा 15 वाँ मध्याय उम स्मय प्रचनितने हाता तौ गीतं गोविद का प्ता 
न्मोक “जेदीेदुरमस्वरम्‌" इत्या कभी नटी बनना! > 


डोँ छगिशरूपण ासगुप्तनमी हम सन्मे अपन गाधा तत्वातस उन म 
इत पराणी उपक्षाकीहै। >किितुप्र वयव उपाध्याय न गौङीय गाप्वामी 
विषयक उन सदु षा उत्नेल करभो इस पुराण कौ उपना नहो की दै । 
उने पादो मग्रह्य्वैवत पुराण राया मावत की नीतास मौतप्रीत है 1 ° 
इन सारी बातो के यादनु सम्दर्दरत पराण राधाक्प्णमे युगन चरितरिषा 
प्रतिपादक नतयित प्रभावशाली पुराण है! वष नीला जोर कप्ण चरिधरवे भावा 
त्ममे स्वस्प करा जितना सागोषाग चिच्रण रमम आ दै उतना श्रीमदुभागवन मने 
षोड अय फिसी पुगणमे नही हूभा । ण्ड बातत जन्यल है गोदीव गन्वामिगो 
गे इसका उत्ते न्ह किया । स्प गाप्वायीक भश्रित रमामत मिन्ध म 
द्वितीया पमाधन भविति लहरी! कं भरकेरणवः ज तमन एकादशी) महास्माक सम्मान 
मजो 80 मन्यव बलोबः उद्धृत है, वहं व्रह्मववत का है गीतय जीर "श्र्य 
पुराण ' जैस प्राकीनगयोकाभी यँ एकही दार उत्ते जार श्नु यन 
16 वी शता दौ के प्रहने प्रसिद्धथा यह निरिवादह। 


बरह्ययदतमे कृष्णा 

्रहववतमे राघामान की चरम परिणति काप्रभावम्यनट्यर ग्ध ~न 
भीष्डाहि। कष्णण्हा निर क्रिोर नित्य बिनागी, धरापक्रष्णा इन न् 
रिवर है । य चिनेषनाणे उनकी "नीला सहेवरी धावे गव, सद न 
दरज्ार रत्ति, चेष्टा तथा ठदाम्बेति मी भ्तृप्त ठका ठ तद = 
है। +त ब्रह्यतरैवत क नायक द्ष्णकी केतिक उय्यणः = 
गस्य तवा कामनास्प वी दष्टि सभी राववातता न्ट 


बाग पुशण मै द्वितीय दण्ड बघ्याय उव ग दग 8 ~ + 
क्या तिषीदै भौरपिरश्रीकप्य रे नश्चा नु द द ध 
16 सहस्व पलिनयो नौर उनके पूवो यानि ज्य ज् =~ +न र 
सीलायो मोर दाघागयी कचिक्रा वष्र द य न 2 
मुर नोर कालनेमिकै उवौ षया + । क अ 
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20 हिद मे मूरततमात प्रथियो शा एष्या शय्य 


श्ीडष्य द्वारा महदिव की आराधना मौरश्रीरृव्यवे पूवा वीक्षा है| गण्ड 
पुराण मेकष्ण कौ सीता का उत्तेव है जो अध्याय ।44 मे हुमा ह! इमे 
पूतना इध, यमलाजुोदधार, गोद न धारय देगी वापूर इटयादि का दध, बानिय 
दमन भौर शटकामुर वध पा उत्व दै । शष्णफा "वा -दीपति" गुह ते गा 
्राप्त करने का भी उत्ते है । कण्ण फ स्त्रियौ, सत्यभामा यादि सार परियों 
का तथा गौपिर्यो का उत्तेवतो टै । परततु राधाकानामन्हीहै\दिप्णु पुण 
मेः चौये अशफ 1< वें अध्याय म शिदुधालं फी मूक्रिति का मारण वतलनि हए 
श्रीकष्ण जम का उत्तेख दभा है । पावे अश मे कष्ण षा चरित्र धिगेव स्पते 
निपाहूभाहै। 
महाभरारत मे तेकर पौरायिक्र युग तक जितना भी ष्टृप्ण का विवेषन टमा 
दै, वह समर सर्माव्त स्पम धरीमदूमागयत मे भिल जाता दै । भागवततकार ने 
अवतारो का वणन करते हुए एते चाकला पुश कप्णस्तु भगवानु स्यम्‌ सहा 
दै । महामारतम कष्ण के जिस नारायण रूपका उतल्तेष्व हुभा है, उफी भागवत 
कारने म प्रकार लिला है कि नारायण वैः कष्ण आर शवल स्वरूप भुर मदित 
पृथ्वी का मार उतारने के लिए ह्ृष्ण भौर बलराम के ह्प मे आविर्भूतं हए । 
श्रीमद्‌ भागवते षरृष्ण भक्ति भौर कण्ण लीला षा आकरमग्रय है । देम मानं 
प्रथम कष्ण की विएद प्रणय लीला अप्यत भव्य भौर मनोमय रूपमे भक्त है। 
इसके रास प्रचाध्यायी मे उनके उदात्तप्रेम का निरूपण है । परवर्ती कष्ण भक्ति 
्रूलक वष्णवग्रर्यौमे इसी का परिवर्धित सक्षिप्त ूपमिलताहै। दसमे षरष्य 
वै जीवन अ्रौर उनकी लीलाओ का समग्र चित्र डउरेह्‌ा गयाहै। 
श्रीयद्‌ भागवत म मगवानश्रीकरप्ण कौ लीलाएतोहै, कितु कुष विद्धानो 
कोवा नादचेय दै कि उसमं राधा का नामोललेन्व तकनहीदहै। प बतदेव उता 
ध्थापका कथन किः मम राधाका नाम प्रतिपादित दहै परतु वह भी अस्पष्ट 
शूपसेहौ है ।' द्ितीयस्क धके चतुय अध्यायमे श्री शुकदेवजी ने कथा भारम्भ 
करन से पहने जो दिव्य स्तुति की है, उसके एक पद्य मे राघा का अस्पष्ट उल्नेष' 
मनासक्ताहै - 
नमो नमोक्रस्त्ववभाय साप्वत्ता 
विदूर कष्टाय मुदु कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्त माम्यातिनियन राघासा 
स्वाघामीन ब्रह्मणि रस्यके नम ॥ मागवत्त 2/4/14 
शलाक का तात्यय है जो भक्तोके पालक हटपुदक भवितिहीन साधन 
करने वानि लो जिनकी छायाभी नही द्यु सक्त, जिनके सयान किसी का 
प्श्वप नदो 2, फिर उससे पधिक्तोहोही कये सक्तः है ? ठेसे देश्वेय से यूत 
होकर जो निरनर अने ब्रहयस्वलूप धाम मे विहारक्रते है, उन भगवान्‌ 
श्रीष्र गदाम बारम्बार प्राणकरताहूं । 


हिरी के मूखतमान कवियो का छ्ृष्य कान्य 2} 


षस पद्य मे ' यधन” शन्द "क्रि दथा देश्वय का वाचकदै। राध्‌ धातुते 
“स्वधातुस्योऽशम्‌" इत ओढाग्दिक सूर मे मत्‌ प्रत्यय काप्रयोप करने पर “रात्‌” 
शम्सिदहोताहै मौर इसी कौ ठृतीया विभक्ति दहै 'राधसा"। "राधा" शन्दभी 
सो “राध” धतु मे तिद्ध होता है 1 एनत राधस तथा राधादएक ही अथक 
याचक शब्द । 


स्पष्टहैक्रिमे प्रस्यक्ष च्वि “राधा” का नामोत्तेव न मिलने पर भी 
अप्रत्य उल्लेख का निय नही किया जा सकता । फलत दोमदूभाग्वत को 
"राधा" सं निता-त अपरिचित कटने का साहस तसौ भी विन्न आलोचक की 
नही होना चाषटिये + `" भागवत मे रासनौलाके प्रन्ममेः वणनबता है कि 
कृष्ण रासतभण्डल मे से एकं अपनी प्रियतमा गोपी को साथ लेकर अत्हिति हौ 
जनि) दस व्यापारे सव गोपयां व्याक्रूलहो उषती है, ओरषृष्णकादूद 
निङ्ञालने सा प्रयत्ने करती है, योजते खाजते यमुना के उस विमेव गतुका रानि 
मउहष्टणके पदचिह्व दिलाई पडतेट्‌ वे अकेले नही है, उवै णन किसी 
भ्रम वालाक्रापदचरिह च््टि गोचर हाताहै। उदके सीभार्य कौ प्रशसा करती 
हई गोपि कह उठती द -- 


भनधाराधितौ नून भपवान हरिरौर्वर । 
यों बिहाय गोविद श्रीतो यामनयदूरः 11 ~ भागवते 10/30/24 


शष रमणीके द्वारा अवश्यही भगवान्‌ द्प्ण आरावित हृए है| क्योकि 
गोविद हमको छोडकर प्रसन होकर उमे एकात मेते गयहै। धनणा 
गोपरीकी प्रशसा मै उच्चारित इस प्य मै रावा कानाम भीमे चादरसे क्के हुए 
ङ्रिष्ठी मूढ बुमूस्य रतन की तरह साष्ट कनक्ताहै) 1 - इए दनो की टीवा 
मे गोडोय वैष्णव गोस्वामियोने स्पष्ट ही राधा" का गूढ सकत साज निकाला 
है । “जनया” “राधित्त का षदच्छेनदो प्रकार से किया गयादौ ~ सनयन॑ 
राधित्त तथा अग्यान-जशरयित दोनाम समान मथ की ही अभिव्यक्ति होती 
दै 1 थी सनातन गोस्वेदमी ने अग्नी वृहनोपिणी” व्याच्यामे लिला है ~ राघयति 
अराघ्रयतिक्षि श्वौ रिति नामकरणचः' थी जीव गोस्वामी ने भी यही बात 
दुह राई है अपनी वैष्णवताविणी व्याघ्या मे । विदवनाथ धङवर्तीं तवा धनपति 
मुप्निभो यहां 'राघा कानामषरण गुप्त भाव से स्वीकाराहै। *विनु 
द्विदघरीपिक + इव श्लोक की व्याच्या म "गोविद" नाम की महत्ता प्रदरित 
है \ वारहुतप्र क वचन दै चिः भवान्‌ हूरि च्‌ दावनमे “पोनि-द" सामः 
से प्रह्यत होते ई, अर्थाद्‌ वे च्‌ -दादन के ईददर ह! कलत साराघना दै द्रप्सा 
उष गोविन्द को सपने वग म करने वालो गोपी वरि चन्देह ° वृन्दावनेश्वरी” है1 





1 १ बष्देव उपाध्याय भादीय दाल्ययम भीरधाप्‌ 15 


22 हिन्त के मृतलप्रान थियो ता क्ष्ण काध्यं 


दस प्रशार इष लोक ने द्वारा प्रधान गौ कानामहीप्ङेतित नदी होना, 
प्रप्युन उसकी भूयमी महत्ता भी प्रदशिन दोतीदै - 


“सच अनया मर यतपा दायिन वगोङृत सखन गोविद 
श्री वृदावनश्वरी वाद्‌ अन्या | नव्य ज य-दायनस्वर्रादितिभाय 
य-लागनद्वरत्वादिती भाव + च दावन तु मवि मिनिवराहत स्नोम्त । 


निम्बक मत के अनुथायी टोकाणार शुकदय ने अपन "तिस प्रदीप" म 
साधित पदक्रो एक विलक्षण व्याव्याकीदै। “रावित कवा अय है राधास 
भयुक्त ! अर्यात्‌ त्रष्णकेविहारमेराध्राहीरहैदुभ्रूत दै । उसके त्रिना वदिन 
मेदृप्ण का विहारही फीका ओर निप्प्राणदै । राघारे प्रष्ण का निदुज विहार 
निता-त गापनीय होना है) वह्‌ भनुमवेक्रगम्य दिव्य वस्तुरै। 


श्री सनातन गोस्वामी की कल्पना रि जब णुकतेवजी गोपिया के अदुभुन 

प्रेम की लीनाप्रन्तुन कूररदेये, तव उनङी विरह्‌ामि की कणिका स उनका 
हदय विमल हो उठा कि व भषना दहानुृख घान मून ग्य । एही विकनता मे यटि 
“साध” का नम उनकं मुल से बादर नही निक्ला, ता इसमे जारचय की बात 
ही व्याहि? 

गोपीना वितताद भुतस्फटतरप्रेमानताचिच्छटा 

दग्बाना किल नामकीत्तनरताव्‌ तास विदोपात्‌ स्मृते । 

सम्तोक्ष्णा ज्जलनच्छिवाप्र कणि ङास्पेदन सद्योमहा- 

यक्रस्यस मननु वटापि न मुने न मुखेनामानिकर्तुप्रमु ॥ 

-श्रीमदमागवदवमृत 


रसिको जा ख्यनदैकि गधा का नाम गुप् रखना गरुक्दवजी कधी चातुरी हैक 
होन मय सीना षा वणन न नदी के ममान उमुक्त णलीमे क्रा परन्तु 
रामम वणन करूप जले समान निपरूढ शली म किप -- 

लीलाशुङ्स्य मौलेय लीला -पात्तर्वागित्ता। 

कल्गोतिनी स्वन्पण रात दरुप्तोवमम्‌ ॥"“ 


स्मका सालय यह > फि जित प्रकार टीस माईष्यामा बिना पात्र केहीजल 
पाकर अपनी स्यान वुमा सक्ताहै उसो प्रकार भागवते म धश्प्ण मँ सठ्य 
वार्हस्य आदि नोलामा वा भास्वाद धस्यरू प्रकारका मतत कर गक्ताहै तितु 
राप्‌ फीवगन-भगीषुए क्रजलमं समानहै। इष प्रकार जिसव्यक्ति कं पास 
निष्ठान्पो समरो तयाप्रेम स्प पाल वा अभाव वह्‌ चाह वितना भौ जिनानु 
भ्योनहो रत पवाप्यायौ का एर्‌ अष्ार भौ यवायतत नही दमक सवता । रा 

श्याप्यायोर प्राणैश्च रषिवा + उ-ह समम्मेकेतिरए्‌ शुकदेव मुनि जिनायु- 
चर्नोभ विशद भन्त्किा द्रो चाहन 5, तभी तप्य प्रगट हो सबताहै। 


~ ॥। द ५ १ ॐ 1 | 
हिरी के सुमत्तमान कविर्याकाङ्ष्छ रान्य ` < 24 


अदश्य ही उतने मपने पूवज म मे सवत्मि श्री दिष्णु भव्वान शी उपसिना 
कीहोगी। 


"सत्रोपति्य वं तन कचित्‌ पृष्तरलडद्ता। 
मन्यज-मनि सर्वस्मा विष्णु रम्य वितस्तया ॥“ (5/13/35) 


स दलोक का "जभ्यचिनस्तया अनतयाराधिन क समान हौ शब्द याजना 
भेदै!“ राधित याभाराधिताके स्थान पर यहा भभ्यचित्त पद्काप्रयोगविया 
परया! दस प्रकार सादत नया विच्णुयु्यण के रास वता मे माद तथा भगी 
की रष्टिमे बहत कुच मनुरूपता है । भागवत का प चाध्यायी रास वतन विस्तत 
दै । विष्णु पुराण का एवाध्यायीः वणन सक्षिप्त है । वम मतर ष्तनाहीदहै। 


भागवत एक रेतिहासिक श्रय । इसके भास्यानौ का पृषक कर दिया 
जायतोश्रीकष्ण का मानवीपस्पदही हमारे सामने भाता द { उन भाप्यानाने 
मागवत धम भौर उस तत्त्व का निष्पण वदा महत्वएण है । उसीतत्वका 
वै निके समवय भीमद्‌ भगवन गीत। मे हज है । श्रीमायवेतं म भक्तिकौीर्ना 
फैक्लिये उसो तत्वी व्याख्याकीी गुट) 


भागवत म अनेक अवतारो का वणन है! परन्तु भ-य मवतरोनौ ब्रह्मगा 
अशरूप मानद्र इृष्णकोही पूण ब्रह्य माना है" पराणो मे भवतागेकी 
विस्तृत ध्याप्या की गर्हहै मौर तीन प्रवारः यं चवतार माने गय हैँ (1) पृष्ण- 
तार्‌, (2) गुणावनार (3) लीलावतार । भग्वान के चारब्युहमनेर्है श्री 
वासुदेव, संकषण, भ्रद्यम्न ओर भनिरूद । गुणावतासो म च्ष्णु ब्रह्मा मौरद्द 
माने दहं तवा सीलावतार 25 मानि सके अतिरिक्त 24 मवन्तरावतार हीते 
हँ, जौ स्वायम्भुव आदि 14 मन्वतरोमेप्रक्टटोतेरै 


श्री मद्‌ भागवत्तसश्ची द्प्ण का अवतार ही मानादै । देवकौ पीटष्ण की 
स्तुति बरती हुई कहती है 


हे मा, जिसमे श्र (पुक्षयावतार) काअशश्रकति है उपवे अश (त्वादि 
गुण) के माय (पस्माणु गदि) दवारा इम विद्व द सृष्टि स्थिति भौर प्रनथ हमा 
करतीहै भँ बापकोशरणद्। > गीतामे कर्द स्यलो पर इस प्रकारके वाक्यो 
फो दुहखमा गया! ग्श्रीमद्‌ भागयतमेवुतौ दवाय यी यर ङृष्ण की स्तुति 
में कष्ण का स्वरूप एवम्‌ भगवान वै अवतार का प्रमोजन गताया ग्यादहै! जत 
में बन्ती बहती ६ - हे भगवन्‌ । कोई लोग कहते ह ति भापन पण्य श्लोक राजा 


1 एते चांशकलाः पुसं इृष्णाश्पु भगवान्‌ स्वयम्‌ ! श्रीमद्‌ भावत 1/3/८8 
2 शीमद्‌ भागवत 14/85/31 1 
3 यथा दिष्टभ्याद्भिद दृष्णमेरसेनस्पिठो जगत गीता 20/42 

वषा मन्त पर्वर नाग्यत्‌ िच्विदत्ि कनजञ्जय 7 


24 हिली फे मूमरसमान पषि्पो फा दृष्ठ पष्य 


गृ्िष्टर्‌ षा यश दान्‌ दे लिए हो यदुवेनम जमति 1 -भ्नानोग माण्नी 
मम तपा भक्ति भावना भती षटु मण्डू सीतामा मा व्ानोतेमुते द 
भोभो पो सुति तप स्वय मादर भीरस्मण्य पके मारदिन ददिव 
नीधी इण अम मरमल्यो सानाप्कि प्रवस प्रवाहो ब्लेषाद 
सपमे भ्रीचर्ण भमसोकान्णन प्राप्त कणन) ४ 


पभागयन मयत्णमे गभीषपृनागयह। जते । अदभूत भर्मा 2 भुर 
महारक् क्प, 3 यानदप्ण 4 मापरीविहासी फ़ष्ण, 5 राजनीतिगता 
बूटनौनि ण्तारदश्री यष्ण 6 योगे वर्थीषृष्ण 7 परब्ह्यस्यष्पधी्ष्ण 
मुम्पस्पसहमकष्णम तीन न्प नेतत ह, (1) महाभारत के कष्ण, (2) मीना 
बै भष्ण तथा (3) भागवनकं बत्य । भगवान मे योरत्व, विधापक स्वस्य 
दणन महाभारत मे परब्रह्म स्वष्पर गोनाम भोर र्ििश्यर मे भागवतभे हीत 
दै! वत्ते ता "भागवत मबुष्यवे प्राय मभौ स्तौ षा विवेचन हृभा है षतु 
ध्यय रमिकेष्वर स्वस्पपयही है) भगवान फ़भमुर महारक, रजनीतिविर्ता 
तपा बुटनीतिनस्वल्प गा वणन भगवन बे दनम स्वथ बर उत्तराद्‌ महभै) 
दणमस्व-धमे पूरी म निवद्ध क्स्य के बान्यकात फा नदरा भम्वद मी 
कवाएु ममवा के बालरूपं की कहानिर्या दोनेवै कारण उन बलौकरिकि चरिविभ 
आती है । यम वधत्तक फी लीलं काल वौलाए्‌ ह, इनम िणोरावस्पा षौ भी 
िवाए मानी दँ । उनके राजा पन को एतिष्डा जरा दे युद्ध बै अनत टार्का 
दुम निमाण वावसे हिनो हि नोर पी मे पीता की “पदिद्रापण साधूनाम्‌ वानी 
शक्ति कौ चरितायता ्रारम्भर्नीरैः 

श्रीमद्भागवत म॑ " कंप्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ * तया जमक्म्‌ च टिव्यम' 
भारि पौ चरितायना पूणतया हु है1 

वदि साहित्यमे नित्तरूपम क्ष्ण का उल्लेख मिलताहै उत्तमे उदन 
ताहम अवतारो द्टौ तचा देसफ्नेहिञारनन्व्ताकीही 1 महाभारतमेमरी 
कप्णका अदतारत्पस धिक वणन नही हमा है! 


श्रीकेष्ण ही भागवक्त धम के दष्टन्व कसूपमे हमारे प्रामने भाय दह 
आर भागयत चम का सवद्रयमं वणन मदाभारत' कं नारपणीय वाव्यानमे 
हमा दै 1 





4 भास्वन्‌ 1/8/32/45 


हित के शृखतमान कविय काप्य फाष्य 25 


"्पात्ज्त परहाभाष्य' मे परत-जकलिने स्पष्ट तिखादहै क्रि षाणिनिके सूत 
मे उल्लछिन “वसुरेव केवत स्रिय वगीय राजा हौ' नदी, उच्चकोटि वे उपास्य 
भीहै। "वापुदेव के साय “अजुन शब्द षस बात क पुष्टि करता है कि वासुदेय 
क्ष्णवाहीनाम है) 

“महामारत” मे कृष्ण के देतिष्टासिक ध्यक्तित्व फी सूचना मिलती है भौर 
विदित ताह मिप्रारम्ममेट्रृष्ण सात्वत जाति वे बोई एुज्य पुर ये। 
“धतजात क” मे वणित देव गन्मा भौर उपप्ायर क परात्रमी, उदुसुत, करीडाग्रिय 
पक्र वासुदेव बण्टु (वासुदेव कृष्ण) की कृथा कदाचिन इही एतिहासिक बूष्ण कौ 
पृथाहै जौ सम्मवत पर्याप्त ताक्प्रियहो भली थी, इस कथा का श्रीमद्मागथत 
मे वित क्ष्ण वयास भदूमुत साम्य) वासुदेव षण्ड ने मुष्टिक चातुरभौर 
भयवैरियोक्यनागकरवे दवारनामे भपनाराप्यस्थादिते विषा था ।  धनजातक 
मेये वायुदव फ पुर धोक्मेदुसी चित्रित तरिए गए रह। “महा उभर 
जातक म भी वाशरुदेव कुष्ण का उल्तेव है भौरा गयाहैकि उह 
भोमाक्षक्त होकर चाडत वया जायव-तौ को महिषी बनायाथा। 

भदाचित “महाभारत भीर पुराणा" ने कष्ण के जिन चरित का विकास 
क्या वह्‌ देतिहाषिक वासुदेवस मिनथा। इसी मारण उदे बारम्बार यद्‌ 
भेताने फी आवद्यक्ता हई हो तरि पौ कृष्ण वामुदेव है यही द्वितीय वासुदेव है ।“ 
महामास्त भौर पराणौमे कृष्ण द्वारा मिथ्या वासुदेव राज पु्पौत्तम भोर 
मीरपुर पै राजाग्डरगाल फो मारकर अपना एक मात्र वाम देवव प्रमाणित करने 
ना उत्सेख दै। ‹ सहामास्त" म प्ण सम्ब धो अनेक वेत्तान्त है। भारतं 
गृद्ध मे कप्य का प्रमुख स्थान भौर उनके स्मक्तिप्व मे पराक्रम, देश्वम भौर श्रय 
ही नदौ देवत्व का प्रचुर समन्वय पाया जाता है । सभा पव मे भीष्म उन्हे समस्त 
वेदे वेदागके ञाता राजनोति अ निपुण, वलवान योद्धा कह कर उनकी प्रशसा 
कटै) चद्योगपवंममहाग्यादटै वि अरज वच्यपायि इद्रकी अपेक्षा कृष्ण 
को अधिक पराक्रमौ समकर उठ युद्ध मे यपनौ भोर करने मे अपना सोमाष्य 
मानते दै क्यानि ुष्णने दस्युभो फामारा था, भाज राजाओ को नष्ट क्रिया धा, 
परण्ड्य का सहारकरिराथा वाश्च नगरी का उद्धार क्रियाया, निपदोपे रजा 
एश्लग्य का वध किया था, यग्रसेने बै पुव युनामक्रो मारा या इत्यादि । 


म्रियषन, मेनेडी, येषर आदि पाश्चात्य बिद्धानो ने अनुमान कियाथा नि 
गोपा ष्टप्ण का बाल धरित जिसे व्यव भक्तो ने परेम भक्ति के भासम्बनषू्पम 
सपनापा फरास्द के बातिचरित का अनुकरण! प्रतु पूतनाको विलि तषा 
भ्रादवो त॒व फीस्ट मानने काविवार सवया अमायो चुका है। सभावना 
यह है ङि गोपाल कृष्ण मूलत शूरसेन प्रदेश के सात्वत वृष्णि शी पदु पालकेक्षवरियौ 


के एुलनेव ये ओर उनके परगीडा कौतुक मौ मनोरजक दशां मवि पभ शोक 
प्रचलित थौ। 


--------~- 
1 वागुेवादनाभ्या वन्‌ 4/3/98 सु स 23 


26 हिदी मै मूसतमानि फपियो पाष्या ग्य 


अदूटनारायण न “वैषी सहार" नाटक पे नारी पसो म रा वे न्तव 
राधापे केत्तिगुष्तिहानि बौर कथ्या दे छनुनयपरय भा उल्तेव्ियाटै। 
परपिददै मि मटूपरायस वा-ययुम्नश्राह्वणये+ उद्‌ बगालदे रमारमण 
भूर्‌ (राज्वारोहम 215 दई स 772 वि) 7 सदिव पम कप्रारम विष बन्न 
मे बुला भेजा था! शठीं धताच्लीरईं मे कायतुम्नयै राजा पगोवर्माके धर्मा 
मथि वाम्पत्तिराज दारा सितित प्रात महाषास्य "गरदो म, ललमीपति, 
धिष्णुस्वश्यप होने बे णाय एाष नोल के वातयत्य भाजन वासस्प्र भीर राधा 
पया गोपि बरे द्वारा नव क्षतयुक्त किर प्ण कय पूर्य भाव ते उत्तरत रिया 
गपा है1* यह पय दसवी नतान्री सवी मे षवि वचन मपरृष्यय म भौ पायः न्वा 
1 » ‹ध्वयातोक" मरे उद्धत एव मय ष्दोक म मयुरिपु ब्द द्ावती 
चलेभाेकै माद राया मे विरहंमा बधनः बिया धया दै + निर्चय ष्टी यह दोना 
कजम नयो एतार्री द्वी के पते वे दै? सटूग्नि शर्यामन म प्कृतित 
पृष्ण ती एयधो दलोगपे मे दो श्मोक यभिनद नामिव क्विषदेः हु भो भनुमानत 
मवी शवान्शी स्वने पठतेमेह्‌। जो सनुमानत नवी "तब्दीकाया। 
* फवीद्रवचने समर्चय नाभयः कविता सग्रहं भी द्वी दताब्दी ईस्वी का पाना 
गया है । इसमे सकलित पविता मिरचय हौ रसस पते फी. होगी । नमे कई 
कयिताए्‌ कण्ण की गोपी भौर राधा सम्बधी लीला विषयवहै। * 


द्वी दता्दी ईसवी (स 1031 भाद्रपक्ष सुदि 14) प मालिवाभोण 
वाम्भति मूज परमार के एक भभ्िलिल म श्वीकृष्य की स्तुतिम कदागयादैकि 
जि-हं वक्ष्मी के वदनं डुसं सूल नहा तिलता जो वरिधि ग्रै जलसे माद्वित नहीं 
होत जिह भपनी नाभि बे फमलसे शाति नहीं मिलती, जो गेपनाग मे स्स 
फंणो ष मधुर दवाम शे माश्वस्त नही हात, उव यथा बिष्हातुर धुररिष्‌ श 
कषित चप्‌ तुम्हारी रभाव) ° 


यारहवी शषताष्दी मे हैमचद्र ने अपने प्राकृत व्याकरणम राधाक्ण्ण 
सम्प्र-धी दो षच उद्धत विएहतषा ' दयाधयकाव्य^ मे गोपभीत का उत्ते फिया 
् । यारहवी दानाग्गी बे पते भी राघा कृष्ण सम्ब वी सम्पूण प्रथ रवे गए ये। 
द्रसका प्रमाण रामचद्र गुणचद्र (बारहृवी सता-दी) बै नाटय दपणः म उल्वि- 





मउड्वदौ ~ भगनाचरण देवानास्तुर्य 20 23 

क्थीन्द्र वचन समू ल्वय 501 

श्वो रथाव कम निस एचीमूपण दाच मूष्ठ प 119 पर उद्धूढ) 
श्वी सथः क्। छम वितत वभूषणा ष्व पू 119 पर उद्धुत । 
क्विग्रबषन समन्वय 21 22 14 41 42 5121 

शिन णएटिम्बरोऽपू 5 तथा एपिप्राछ्क्ि ६टिद्य 23, 198 1 


छ < ॐ ८9१०५ 


हित के मुमलमान कियो का दृष्ण रध्य 27 


छित राधा विप्रलम्भ तथा श्ञारदाततमय (वारह्यीः दताम्दी ई) के भावं प्रकाशन 
म उह्तिचित्त "यामाराधा” नामक नाटको से मिलता है । इती प्रकार पवि कणपूर 
ने भलक्रार फौस्तुम" म कदपे मजरी" नामकः नाटक षा उत्नेख श्रिया है 1 यह्‌ 
नातफ़ भी राधा इष्ण विधयक वताय गया! >¬ वारद्वी द्ताब्दीमे शृष्ण- 
साम्य मपेमाङ्रत भधिव प्ररिमाणमे चिवा ग्या। सायदही उसकी प्रकृति नी गो 
"गादा सत्तशई" मे नितान्त श्य शारिक थी, उत्तरोत्तर धार्मिक हाते होति वारह्वौ 
परताव्नी तक ओौर प्रधिक भक्ति भाव सर्मावतहो गरई। सीला शुक का ^छृष्ण- 
र्णा स्तोत्र उसी णनास्नी फौ रचना मानीजातीहै। कष्टा जातादहै कि 
चनप महाप्र उते दणिग्णि त्त वपने माथ नाएये ओर म्यत प्रेमाभावसे उते 
भुना म़रतेधे। सवरपुरी हारा रचित “श्री षृष्ण तीतामृत काथ गार रत 
गिगिनितस्थमे माधुय भक्ति इमी प्रकार महाकवि जयदेष का "मीत भावि-द' 
रण्वा साधये उदामग्यृगयर दा वणन वरते हुए सी एक धामिन मान्य है। 
स्वयनदिने स्स हरिस्मरणकद्वारा मन को सरस रक्षन तया विलाप कताभ 
मै प्रहि बौतूदेल वै तप्ति कले फे दुरे उदूददय स रचा था । वस्तुत केप्गमाव्य 
षी यह्‌ विलक्षणता न्यूनाधिक खूप म निरन्तर देखी जा समेप्ती है" वि जहां एक 
ओर वह सलौक रजन कौ रस पेशल, ललित सामभ्री जु्ाता रहा । वहां दुषरी 
पोर प्रजा मौर भक्ति की सोक भावनाष्टो भो भाष्ड वरता आयादहै। 


मस्टृत स्ारित्य म * णीत गोविन्द एक गनूटी काव्य षति दै । माधुनिक 
भालोचको ने उस गीतिकाव्य, गीत्िनाद्य सगीत सपव यात्रा कत्म आदि विविध 
नामा सते मभिदित किया है । उमे राध! छृष्ण की निक जलीता का विस्तारपूवक 
वणन दिया गवा है । वतत के मनोरम वातावरण म विरहाकुल राधा गोपौवह्लम 
मेरवेकी मुग्य माधुरीकं घ्यान मेलीनदह। वे भण्नी ससीकेट्राराकृष्ण कं 
पास सदे मेजतीह्‌। उधरश्रौमूप्ण भी राधास् मिलनेको मातुर सौर 
धसी द्वारा उनव पास सदेन मेजतंदहै। क्वि धिप्रसन्धा राधा फो मदा 
वासक सञ्जा, खभ्डिता, कलहातरिता, मानिनौ ओर अभिसारिकाकेष्पम विश्रित 
करता हमा अत्त म उनके बूध्ण भिलन भौर केलिविलासर का वणन करता है । 
* मीत गावि-द” सगव्रद काव्य है । उसके दारद सर्गो के नाम ही सामोद दामीदर, 
युग मयुमूदन साका पुदढरोकाक्षे विलकष्म सदम, सुप्रीति पौताम्बर मादि कवि 
स कात केष्पना जीर सतित पदावलो का परिषय देते है । 


श्तुधिनक णामृत'पा उन्तेष करिया जा चुका है । यह मुक्तन" मग्रह शरौ रात 
ने बारहर्वो यौर तरह्वी शताच्स्यो मौ सथिमे तयार क्रिया था, जिम याण्ह्‌ 
षप में गोपालक्प्य कौ लीला के साठ दनोग है मगरह मे स्वय राना लक्ष्मणेन 
उफ पुत्र वैशवदेन अौर जयदेव छौ तरह स्मणमेन दै सभा कविये। वैष्णव 
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मतानुयाधी सेन राजानो षौ काय रसिक्ताके फनस्वल्प कष्ण कायवो नौ 
भ्रमति भिली बह फदाचित अभूतपूव थी । समसामपिक कविय की यवितताभो के 
भतिरिक्त "हदुक्ति कणमूत"" म अनेक श्लोक पुणवर्ती सग्रह कवी वघन समुचय" 
फेभी पाए जाते, जिससे उनकी प्राचीनता प्रभाणित होती दै। 


यारहवी शताब्दी ई केवादवत्णका-यप्रवधोकैखूपमेभी रचागया भती 
हाता है । योप देव की “"हुरिघीला" तथा वेदतदेधि की ' यादवाम्युदय” रचनाए 
तेहरवौ चौदहवी शतान्यीर्दं कौटै। 


पद्रहवी शताम्दौ ई षी जिन रचनाञा की सूचना मिली है, वरह ~ व्रज 
विहारी (श्रीधर स्वामी) गोपलीता, (रामचदद्र ष्टु} “हरिचरित काय 
(बुभु ज) " ठरिविनाद काव्य” (परजलोलिम्बराज), गोपाल चरित" (पद्नाभ) 
“ मुरारिविजय नाटव (क्ष्ण भट्ट) मौर यस्त निधन महाकाव्य (श्री राम) ।*“ 
सोलहवी शताब्दी म गोषिय वष्णव भुवत के विद्वान रूपगोस्वामी नै नाटक चद्िका 
मे केशवचरित भीर ' हरियिलास" ये तया उज्जवल नीलमणी मे ' गोवि-दविलात" 
यै नामोत्लेख सहित उदाहरण दिण रै । सम्भवत ये रचनाएं उनसे पहले की कम 
से क्म पदद्रहवी "ताब्दी ई की होमो । सूपगोस्वामीने ही अपनी “पद्ादली' 
मे अनेक पूववर्तीं सस्कत कवियो की कष्णनीला सम्ब-घ कविता बो सवतित 
कियाया) 
दष प्रकार आधुनिक भारतीय आय भाषामोम ष्ण भक्ति साहित्य की 
रचना हनि से पटले प्राक्त भौर सस्वूत साहित्य की एक लम्बी परम्परा यी। 
षस साित्य का लोकगीतो भौर लोक बथागोसंधनिष्ट सम्बध था तथावह्‌ 
धिक्तर्‌ गीति नौर मुक्तकमैखूपमेथाजो रचनाएं प्रबधकाय भोर नाटय 
मै रूपमे हई उनम भी कदाचित गीति भावना प्रधान रही होगी । सभवत दसी 
कारण सत्कृत साह्य मे उँ मधिक्‌ गौरव का स्थान नही मिल सका। परतु 
मागं चलकर परिस्यित्तिया दल गदर जिनक्रे फलस्वस्प काव्य की प्रेरणा भावना 
सूप भौर भापामे मआमृलं प्ररिवततन हो गया । इषौ परिवतनरं क्रममेहिःदीकष्ण 
माच्य, को तम मिला जिष्ठकी श्रवति मूलत धा्िकदहै! 
बारहवी गता्तो के लगमगदो दतादयो की साहित्यिक ग्रतिविधि की 
जानकारौ कम से कम जहौ तक हिनो प्रदे कासम्बध् दै भपेक्षाक्त बहूतकम 
है! श बीच देनी राजनीतिक भौर खस्वित्िक परि्थितियोभ जो मदरुतपुव 
परिवतन पटिति हण उद कारण न समस्याएं एक महान चरूनौनीेस्पमना 
गई । उत्त चुनौती का सामना करन कं तिए समाज फो जीवनी "क्ति जिनदिविध 
सर्पोमे प्रकट हु, उनमे स्ते प्रमुख मक्तिधम का वट्‌ प्रवल ्रालेतन धा 
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भिघने सम्पूण उत्तर भारत ढे जन-गीवन कौ नई मास्या यौद नईस्फूतिसे अनु- 
प्रमाखितक्रदिया। 


ण्य भक्ति के विविध सम्प्रदायो षा इस मा-दोचन ष देराव्यापी बनान मं 
कताचित सवस भध्रिव हाव है। मत दिदी कप्य काव्य के प्रयवेषणं से पहने उसके 
ैरणा स्लोतत रूप्य भक्ति का सभाय परिचय प्राप्त कर तेना भयदयक है। 


भारतीय धम साधना मे दस्र अवतार प्रसिद्ध है । मत्स्य, कच्छप, वराह, 
निह, वामन, परशुराम, राम, कुष्ण, बुद्ध मौर कत्व । यवतारो के ल्प म गृष्टि 
प्रतिय ना वैानिव इतिदास प्रस्तुत क्रिया गया है। पहुते जलचर, पिर 
उभमयवासी किर यलचरमे पृ, फिर भयर पशु, अध मानव फिर अधूणमानव 
मौर भन्त मे प्रण मानव । यही सृष्टि स्वना का विष्तसतब्रम है। दने अवतारे 
मभी मथ भश्नावतार ह, कितु कष्ण पूर्णावत्तार-- 

“भय चानकला प्रोक्ता के पणस्तु भगवान्‌ स्वयरु ।“ 
भारतीय वाइमयमे श्रीकृष्ण बे स्वरूप विकास बे पाच सोपान मिलते है - वदिप 
युग फे क्थ, उपनिषदो कै वध्ण भौर श्रीमद्‌ मागवतफे कष्ण, तोक जीवन के 
कृष्ण महाभारतके कष्ण भौर श्रीमद्‌ भागवत क कष्ण न्टवद बे अष्टम तया 
दशम मण्डल मे ऋषि कष्ण का उन्ते मिनता है । षँश्ीतकी प्रायण मे भिरं 
छषिके एक शिष्य का नाम कृष्ण का उल्तेख है । इससे यह सकेत मिलता टैक 
वैदिक वाङ्मये मी क्ष्म का भस्तित्व विद्यमान था। 


भागे चलकर महाभारत, भागवत आदि केष्ठारा श्रीवष्ण कै जिस स्वरुप 

का विकास हेभा उसका सम्बध वदिक साहित्यसेहै भथवानही इसपर विद्रानो 
ममरतमेदहै।डों भडारर भौर सोकमाय त्िलक आदिने अभिर कष्ण ओर 
महामारते कालीनक्ष्ण को धृथक्‌ एयक्‌ माना दै योरोपवे कु विद्रानीन तौ 
गोपालकष्ण षा सम्ब आभीर जाति से जोडने षा प्रयत्न करिया है। श्रिस्सेन 
भादि विद्धानोनेद्ृष्णकी वाल सौलामो पर फ्राशस्ट के वाल स्प का प्रभाव 
भ्तायाहि। त्रितु दत रकार की कल्पनाएं निराधार है । स्तुत श्रीकष्ण एक हौ 
भौरग्राहस्टकेजम वै करई शताच्दियो पू ही उनके चरि फा विकास ह्ये 
चृकाथा। पौराणिक कष्ण भौर महाभारतके कूष्णमीदोभिनव्यक्तिनहीषहै? 
कप्णवै चरिथ्िकेदौो षन दै - एक देदवय, रूप दुसरा माधुयल्प । महाभारततमे 
कष्ण के एर्वयस्प्र का प्रतिपादन दै । वहे ज्ञान, शक्ति, वल दुश्ण्य, वीय गौर तज 
इन्ध गुणाव सम्पने ह! जपि पुराणो मे उनवे माधुयस्य की साकी दै। 
सक्रिन महाभारतम भी शरह्कप्य के मापा स्प ङे स्केत भिलकत ट 1 समा प्रुवमे 
रपय की समाप्ति षर अग्रजा के मवसर पर शिशुपाल ने धीवप्य की निदा 
की उन निवासम्‌ वावपौ भ कृ ब ब्रन मौर मधुरा लीला के उत्तेख द । 
उस भश्च से यड्‌ स्प ध्वनित होताहैङ्ति महाभाललके कूप्ण वटी हैजिहोनेः 
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बात्ययात मे पूनना, केनो आदि रानसाया वध ब्रिया पा, गावधन्‌ पदह उण 
थाओरक्षबा व्य नीउरीमेष्टापा टमा या। न्यु कष्ण सौसीतानाभः 
सम्प-घ सीन स्याना चेद -ग्रजलीता, मवृ सीला लौरंद्रारिका पीता दष 
द्विष भीम्म भे भयवन्‌ तया सप पुराणो मवु दवन सीवाञौर मुरा भ 
षो प्रमुततादी स्तया मदामारत का भ्रमु उन्टेय द्राम्मि चेै परतर जीवन 
ची घटतायो भा यणन है । पौराग्पि साहित्य भनिरिकति मस्पूत भार्पा मान्य 
क्लौर नाटको मे माप्यम से कष्य चरित्र पर विस्तर चे निमा गाह) षत थि 
से धार पा नाम नवश्रयम आना है । वट कालिदान पे पूवय्नी नाटफवार ६1 
पभ्ासवे बद ष्ारापण रे "वेणीसद्यय चे महाभातन अल्खारह्‌ दिन केयु 
काचित्रणरेष\ ष्म स-थमेश्रीक्च्ण बो अनन्त भाचस्य सौर पर्प्रह्यक स्पभ 
द्िवाया मया दै) भषटुनारायण वं एष समय पूव माधन निणुपात्त वध 
क्ष्य षी सातवी तावी म स्वनाषी भो। दषब्ाव्यम श्रीकप्ण वो प्रह्या षा 
अवतार यतावा गया हि मौर उने राजनीनिज्च ओर वीर रप का परत्विथ हिया 
गपाहैष्गषाव्यम सवप्रयम उटव षौ बन के भभिःनमषा ओरमघ्रीगप 
म उपस्थित किमा गपा ह 1 
परवर्ती षवियो न ष्ण षी वाल सीला भौर यौवन सील फा मुप्यल्प म्‌ 
खाय्य क दिपय वनापा॥ सापो ष्ण विक्षप स्पे राधा कर्ष्णं बी प्रेममः 
सीलार्मो मो सरवरि स्यान दिया गया 1 पुराणो तया उपोदिष साटित्य मे भति 
स्त सौकिकि भापालो मश्रीराधा द्ध्णवे प्रणय खी चा पहली शताम्दीसे ही 
निलन सग्रती है दष ष्टिम दात घौ गाधा मप्तशती का सवप्रयम उरस्तव 
भावाद दाल का चास्तविक नाम नालिवबाहन था ओरयेद्खाकी प्रयम्‌ 
धाताव्यी म॑ प्रतिष्ठानपुर कै राजाय । इ-होने गादा सनसदमे पून नाधाके 
क्वियोकीम््‌ गाप्परव रचनाओं फा सग्रह कराया या 1 इमम एक गाधा मे कहा 
गयाहैकरिदेनुष्ण) तुम मृष के पवतवे द्वारा राचानमृहमे लगे गोरजको 
ट्खास्देदो। अपने दस कायस तुम अय मोविपोबे गौरयरका हप्णवररहे ह्ो1 
मुद मारूएण त गौरव रार्हिभापु अवणे तौ । 
एताण दतदीण मण्गाण वि मौर्य हमि ॥ 1 -29 
हाल के बाद पवी "वाब्दौ म लिन्वित पञ्चत्वम रथानां स्पष्ट 
स्वे मिलता दै 1 प्रटटनासप्णने {ठी शतास्यी) वणोषहार मे नादीप्लोकम 
केसिङ्पिता संधा क्षौर उसि अनुनय सस्ते दए क्ष्णवग उल्ल किया दै भ्रषी 
प्ाम्दी म यानदवयन त॒ ध्वया लाक म राधा चचा कोट इताभ्रकार 
दवी पताग्दौ बे ल्िविद्रम भटट रचित न्नव चद्रू नाय'म ओर कल्लसदेय 
डो स्वनाप्रोमें रुधा कप्य ह मनोविनार भोर चतर प्रवयुनर वे रोचक चित्र 
मिशनेरह। षदेव वे गोव मोतिद मौर लोतागुक्‌ स्व मगल की कष्ण कणा 
नाक सचतामोदे दास रावा ौरक्ष्य बी त्रेमचीला क्या पूव विस्तार 
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पिला । 1 2वी, 1 उदी, शतान्नी मे अनेकान सूक्ति मृक्तवक्रार हए जिन्हे राधा 
मृष्यक्ी स्प माधुरी वे विविध चिम उरेदैहँ! इन दुक्तिकारो मे अभिनदः उपर 
तिघर, उदुमट, घनमाली, महीधर, दात्तान-द, समकर पेशकदेव सेन, स्मण सेन, 
यगेश्वर आदि मै माम विनेप रूप से उत्तेखनीय ह । इनकी स्फुट रवगार्मो मं 
गृदरावन पीला भौ युगल मूति बे दिष्य प्रेम बे अनुपप चिघ्र मिस्ते! 


प्राकेत अपश्चदार्भे मुम्यसू्पसे जन क्वियाकी रचनां मिलतीहे। कण्ण 
की दिव्य सीलामान उट भी आकृष्ट क्रिया मौर षन भाधागोमे भी करई प्रथो 
कीष्टि हू) प्सद्प्ठिसे प्रावेत भाषा मे लिचितं "दाम पाणिगद का फतवा" 
“नामक चार सर्गो म स्तिसित काव्य महत्वपूर्णं है । इरावै क्वि बेरल पै नम्वियार्‌ 
पम्पदायसे स्बदये । वह्‌ 18 वौ इताब्दामे करई राजाभोके याध्रित रहैधे। 
क्वहोकी क्था वत्तुशा मुर्पवे्रकसतवा वधदहै। वसे इसके प्रारम्भिक 
समाभनेप्णके वास जीवन की भी माकी मिलतीहै) दमी प्रकार कुष्ण सीला 
मुख चिसित सिरिचिम्‌ बथ्यवम्‌ (श्रौचिहवाण्यम ) षा भी पता नसता है। इसमे 
४्सगदहै। क्य ज्लीसाशु्यैभी वेररूफे निवासी ये उनका चमय तेरहमी 
शताग्टी देताया गया है । इसके पर्चात्‌ केरलके ही एण अय कपि श्रीकेठ रचित 
“सोरिचरित्तम"" नाम एक जय प्राक्त भाषा काव्य का उल्तेस मिलता है उत्तम 
भीमुष्यसूपसे कसवय की कथा लिपिर्य है। । 


जैन धर्मानुथायियो न॑ अतिरिक्त योद्धोने भो ष्ण घरिप्र पर काथ्य रचना 
कीहै। उनम जानवो म फ-ह्दीषायन (कष्ण पायन} वा उन्तेव मिलना है । 
पोदधमार लैन दोना परम्परामाम गूष्य दै जीवन म्नो सपनी यनी मान्यतानुसार 
प्रिवतित भी किय) गा है । तेरहवी धनाञ्दी मे देवे्रभूरि नामक भन तलप 
द्रात लिखित केहूचरिया (क्ष्ण चरित) नामक प्रथ मिलतादै। समं एक 
हजार एक सौ तिरसठ गाधा है जिनमे कृष्ण का सगभेश पुरा जीवन चरित 
ननित है। मदमागघौ प्रबून वै नियमशाम्ब्रकेि कट अयो मे कष्ण विषयक 
जानकारी मिलती है! 


_ अपभगभापोम रामार कृष्णो लेकर जैन ष्रवियो द्वारक काभ्य 
लि गये, कितु जन मा-यना के अनुार कृष्णनतो कोई दिव्य पृश्पयेभौरन 
ईश्वर वहू मधाधष्रण्‌ णक्ति सम्प-न दौर पुष्ये! जन धमे तिर 
महापु्पो के चरो का उतल्नेस है । उनम द्ष्णकाधी नामहै , उनका चरित्र 
माघव तीयवर भरिष्टोमि के पाय जुडा हआ है । भरिष्टनमि ओर वष्ण का 
भेरा माहे बताया गया है मोर षृष्य कयो देवको को सतवा पुथ मामा गया है 


जा भाद्रपद शुक्ल दण्दशौ कौ पैदा हृएये। उह नैन धमा सनुयायो भी 
यतापागणादै। 
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भपश्चशमे कृष्ण कान्य रेखक मे स्वयभरु, पृष्पदत, हरिमद्र भौर धवत 
भ्रमु थे, निन्तु इनके पूबवर्ती कवियो म चद्ुरमुख भौर यावि-द मामक कनिया क 
भी पता चला है। चतुर्भुज जनोत्तरक्विये मौर ड होने महाभारत के भधर 
पर अपश्चश्त मे एक महाकाव्य की रचनाकीथी। इसका उत्नेख बडोराके एक 
जनरल मे भिलता है । उसी प्रकार गोविदक्विव 6 छद मिते हँ जिनमक्ण्ण 
की वाल ओर यौवन लीलाजाक्ा गान दै । 


स्वयभू नवी शताब्दी कंक्विये। अपध्रदाभपामे इनके दो महाकाथ्य 
मिलते द।॥ उनके कष्णकाव्यका नामं है- हरिवश पुराण अथवा अरिष्टनेमि 
चरिप्र+ यदहचार काण्डोम विभक्त विशालक्रायग्रयरै) इसकीक्था कुठ 
श्राह्मण परम्परा के अनुल्पहै। 


पुप्पदेत ने दसवी शतान्दीमे महापुराण 'की रवा कौीथी । इम 
कष्णकी वाल सीला कौ प्रमरुलता दी गयी है । पुष्पदन्तं बै बाद अपश्रश परम्परा 
मे हरिभद्र भौर धवल नामकः ववियाका नाम याता है । हरिभद्रने बरही 
शताब्दो म लगभग तीन हजार छंदो म नेभिनाहसिरद नामक महाक्रापका 
रचना की थी । इते भौ कष्ण वै वीर रसत कौ भको मिलतीदहै। कवि धवत 
की कृति ष्म नाम है हरिव पुराण यह्‌ भी लगभग उसी स्मय षी रचना दै। 
इसकी पतीन सधियोमक्प्णकेजमसे लेकर कस वत तककी क्थादी गवी टै 
अचाय हारी प्रसाद दविवेदीने टीकर ही लिव “चौरट्वी शताग्ली तक जनि 
अति जवेश्नि मागयत सम्प्रदाय अपने नये न्पमे विक्तितटौ श्हाधा राधा 
कष्ण इतिहास के व्यवित नही थे । वे सम्पण भाव जगतके प्राणीहाग्येये।" 


आधुनिक्‌ भारतीय पाषाजो विनेणस्मसे हिदीम निकित कृष्ण काश्य 
उपयुक्त परम्परा ब रिव दै । इभे अतिरिक्त उते नयास्वह्य प्रदानं कणेम 
दनिण क माचार्पो का भी महत्वपूण योगदान है । दक्षिणमे भक्तिके भिनचार 
रमभ्प्रदायो फा उदय हृभा उनम सनकाटि सम्प्रलय मौर द्डद् मम्प्रराय मंध्रीकष्ण 
की उपास्तना का प्राधा-य चा । इनके अतिरिक्त माधव सम्प्रदाये सम्बद्ध गराह़ीय 
चेतय सम्प्रदायमभीश्री क्थ्य प्ररमतत्व माना गया ~ बष्णातु पर परमत्तघ्व 
महन जाने" १ प्न भावा प्रन थीरप्रचारसे फष्ण भक्ति सम्बन्धित कट 
भम्प्रतया का गठन हुमा अर उपनिपद मीना, ब्रह्यमूभर मावत मानि कै बाधार 
पर दानिक तिदातो का प्रणयन्‌ हूजा तथा कटय मक्ति का प्रचार प्रवाद पूरेनेन 
मेष्टोमया। 
ध्रव सश्डपम कटा भर्तिषे स्वस्य विकास मे निम्वा्रयाय नौर विष्णु 
षदधमी का विनेय योयटै । दिष्युस्वामीकीष्टौ सरम्दयामं वत्तभाषाय हए! 
पितते ब्राह्या ८, तु द्रजमे जाक्रवणगए्ये। यही प्रर अदात छववु 
1556 पे भाग ताग भम्बासा क रोड पूरनमन षार धद्ल पनगनिमे धरीनापजी 


हिढीके मूमलमान कवियों का कृष्ण कराम्य 33 


कै मिदर का तिमणि क्यया तथा ^बुद्धार्दत ददन” एव “युष्टिमाग^ पर आधा- 
रिते कुष्ण भवि का प्रचार दिया । श्रीवरघम अत्यन्त मेधावी भौर श्रखर प्रतिभा 
सम्यन यिद्रानु थे] उदनि चौरासी श्र थो की रचना की जिनमे तस्वदीप निवधं 
शनुभाष्य भौर भागवते की सूु्ौधिनी दीका भ्रमु ह । उक दानिक पिदधति 
भौर भव्ति सम्बधी मा यता तत्वदीप निवध मौर अगुभाष्य पे लिपि ह) 


वत्सभाचाय द्वारा प्रवतित पुष्टिमार्ीय भक्ति के प्रचास्प्रसार काधंय 
भष्टष्वाप्‌ के कवियो कौ है । इमङे अतगत आठ भर्त कविं अतिरह। उनके नाम 
ह-- कुभनदास, सूरदास, परमान-देदास, दुष्ण्दास्, गोविदेश्वामी, छीतस्वामो, 
नददस भौर चतुर्मुजदाप् । इनम से श्रयम चार वल्लमाचाय कै शषिध्यये मोद देष 
भार उनके पूर विदट्ठतनाथः दे निष्यः उ! "छाप ' का अवर है- आीवद्रि। 


माधुय भाया स्वल्प 


माघुय भावके स्वल्प गौर विग्नार पै सम्बरन्धम विभिन मम्प्रदायोमे 
कृष्ठभतर पाए जिह । तिक सम्प्रदायये यद्यपिषृप्णत्रे एणन्वयसूपकी 
मपेक्षा उनके माधुय स्प बु हौ भधिक्‌ महत्व है आर उस उद्वाटन क लिए 
वदाव की नित्यं लीला मर राधा तथा गोपिया के फत्ता भाव षा विश्चद चिधण 
दिया गया है, परन्तु निबाक् सम्प्रदाय षा राया या गोपीभाव स्वीया प्रेम तक 
ही सौमित द तथा उषम यथायकयो ही मत्य दिया गया है। 


राधावल्वभी मतत की एक मौर विशेषता यहटैकि उसमे राधाभरभका 
आलम्बने ह मौर षृष्ण उक्के आश्रय । दं नित्य विहर की परिकर, महुचरीयण 
भी विना किसी ईप्यां अथवा स्पधा के "तस्ुलीभराव ' मर उनकी रासक्रीडा मे 
सहायता देने सिए प्रिचया मे रत रहती हँ । इन सहचरो मे आर विशिष्ट 
है लिह ष्टी बहते 1 भक्त दही गदवारियो रे सौभाग्य की कामना 
भर्ता हिया, उही के समान आचरण करने की चेष्टा करताहै। चतय सम्प्रदाय 
भभौ भष्ट सक्लिपो की गणना की गरईहै तथा वटलम सम्प्रदाय के अष्ट सवाभो 
१ वरिपनेद्हाग्रयाहैक्रिउ्दं निष्ुन लीला भी सिद्धयी ! घी भावस अण् 
समवायो दे नाम भौ गोस्वामी हरिराय न मिनार्‌ ह चैत-य सम्प्रदाय मे सवियो 
कै बनिरिक्त परिचारिका (मजत्यो) कामी उत्ते है, तया प्रत्ये मघी की 
पुश्यरो बहकर उसे भतम अश्न गुध मिनएगएहै। दसा प्रकार यहु स्पष्ट 
होना फिनिवूब सीता की लीभावकी भक्ति रेवल सधावस्लभी मतक 
केसी पिपा नही यी, जोययषटष्ण भक्ति सम्परदायोम नपा जानी हो 
भिर्‌ केवल दिवरण ओर अवधान का है । श्प्णं फे प्रति सला भाव भौर वात्सत्य 
भाव की भक्ति भवश्य यत्मम सम्प्रदाय कयै निजी विशेयता कही जा सकती ई । 
मेमुमूहति फी सनुरभक्ता, विविधता तथा नित्य नवीनता कं सिए भरी परकीया 
भावधे हौ स्वाभाविक परिस्वितियां प्राप्ठ हो सवती है । वस्तुत साधुय भावे का 
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इती दवारा इतना विस्तार हो सका है 1 यस्लम एम्प्रदाय के क्विगोने भी दी 
कारण माधुय भावके मतगत राधा भौर गोपियाङेप्रेममे परमीपरामा बाद 
सम्मिलित क्रियादै। 


यह परकीया भावप्रेमपरै बादश का प्रतीक मात्रै । षास्तवमे न तो 
राधाटृष्णस्ेभिनदहैमौरनमय गोपरिषा, दे त-वत भ्रव गीर एकहोहं। 
साह परकीया भाव केवल प्रेम विङ्गस्तकी स्ितिवे लिए टै प्रेम की परिपूगता 
तो उस स्थितिं ह जब्र स्वकीया सौर परकीया का लौकिक भेदभिद मिट जाता 
दै । यदि सौकिक दष्टि ते वणन किया भो जाएु तो उत्ते वास्तविक स्वकीया षी 
स्थिति ही कये, क्योकि माधुय भक्ति म वस्तुतः परति तो एक माच्रकष्ण हीह 
उनपेभिन जोमीरहै ~ जाद वै लीला हंतु स्वयम्‌ राघायामोपियां होया 
धुय भाव को अपनाने वाले उनके अशाल्प स्मौ पुश्य भक्तगण, वे सभीडनही 
प्रियतम कृष्ण दौ प्रेमिका ह \ स्पष्ट है सि परेम का यह्‌ स्वरूपं सवथा बतीद्धिप 
ओर अलौतरिव है! 


कातामाव घरेम म विरह की महिमा सभी सम्प्रदाय स्वीकार करते ह। 
परकीय भाव वस्तुत विरहानुभूति शी ती्रता मै कारण ही इतना प्रगसिन र्हा 
दै। विरहे, म प्रेम क्षी अति प्रियतः सहज सुलभ दै । कान्य फी माति यहा मी 
विरह पूवराग भान भौर प्रवा्षकेच्पमेहोताटै परतु राधा व्लभी सम्प्रदाय 
की स्थिति दस स्रम्बधमे भी भि-नहै। उनमेम तो परकीया भाव की स्यीकति 
रै अौरमे विरहभावकी ! वहु निङ्रुज लीला का वु-दावन रस नित्यमितनक 
रूपमे बन्पिति ,कियाययाहै। निर्गुण निराकार भौर निर्विकार ग्रह्यषो सगुण 
भौर साकार रूप मे भवतरित करना स्वत्त एक विपरीत कल्पना है । मन्ति के 
प्रतिपादको ने दस विगोष क्य समाघान श्चीबुप्णब्रह्मको विरद भर्माधम 
बनाकर किया दै । चत-प मौर वल्लम मतो के अनुतर पाड भानदलूप शरौषृप्ण 
मालोक के नित्य वदावनघाम ने मोप भोपियौ च साप नित्य विहार करते 
ह तथा भवतार दशा मे वही आनद सीला व्रज म॑ श्रवट हो जातौ है । राधावत्लभी 
मतम व-दावनमोष्टी नित्य माना दै गौर उसके प्रेम तथा आनदकीङ्रीडाको 
निकूजलीलाक्ठागयाहै। हम कह सक्ते द कि मपितिके आराध्य कृप्ण भौर 
राधा तषा आद भक्त गोर गोपी मादि दस्तुत भावल्पम कल्पित है, वे भावो 
फी भूत प्रतीक है \ मानदीय मनोविवासत खौ यह सालौकिक्‌ रूण फप्पनां एष 
प्रकार से उनग्रा प्रिष्करण भयवा उदातीकरण कदी जा सक्तौहै। 


दिदी साहित्य कौ ष्प्ण काव्य परम्परा के मृलमे महामारत श्रीमद्‌ माग 
यन सोर श्रीषद्‌ मवतु पीना मक्रस्नोनग्रयमे रहै सापो सोक पिष्याव 
कष्णययाभी च्छे मूलम रहो है! इन प्रर्थौं मे क्ष्ण योद्धा, बरस 
रण चालक दूरदर्गीं राजनी्विन, याग्य खारयौ महामानी यर साशाद्‌ ब्रह्य 
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स्पमचित्रितह। हिदीम्क्वियोने कष्णे मानुय गुण भौर उनकी विविध 
सीलाओ को अपना त्रिय यिष्य मा टै। उनका मधुर स्प शीष ओीर सदय 
समपितदै। हिन्दी कवियोने कृष्ण क गस जिति-दन, दानव द भजन भक्त 
भय भजन स्प को अप्नकिर योदा न दन योपी वल्लभ, मुरली मनोहर सीना 
बिहारी रूप को भक्तिवे तिये नना भार उनके सगसौ-दय हास-विलास, वेनि- 
रति क्रीडा विनो, रारण, सयाग, वियोग यादि का धिव्रणक्ियाहै। प्रेम, रति 
मार भक्तिकौ तरगमे बहृतसे हिली कवि मर्याद वेवनकाभी लाघ 
गये ओर उनका रे्ठा विलायपूण चिच्रण किया न्रि रीत्तिकातम तौ राधानृप्ण 
आराध्य न रहकर सामाप नायक नायिका दना दियं गये भौर उनका नाश्य 
सकर कवि गण अपी वास्नामयो दित मनाप्तिणा का व्यक्त वरन लमे। 
हृप्ण के लोक्‌ र्षकषूप गे स्थानि परप्राय उवप्लोक रजक्रस्प गी जभिग्यक्रिन 
ही न्मी साहिप्वमे हर्द । वैष्णव भक्तिका मभाव हृष्य श्नाय परम्परा 
म गीत गोवि दमे हूङथा। दष्णको मथुरा तीलावा गायन जयदेयन निया । 


चदवरदार्दर कै “पृथ्वीराज राक्ता“ म “दशम क अनगे हष्णावितार का 
उल्तेव है । भगवानु के धमस्वस्पमो ठ्य प्रकार विनार स्खलन स उषकी 
भौर भाफविते ही ओौर माक्विन करने की प्रवत्ति का विकास दृष्ण भक्तो म 
नेहो पाया। कनयह्‌ हूना ष्ण भगत बयि अधिवतर पुटकल पा की 
स््नामहील्लगरह्‌। धी षृष्य का इतना चरितही दानि नलिषा ना 
सण्डकराव्प, महाकाव्ण आदिक सिप्र पर्त होत्रा । राधाषटप्यकी प्रभ तीना 
ही मयने गायौ। = 
भागवतु धमे क( उदय महाभारत कालमेटीहौोच्ुका धा ओर अवतार 
भावना दस देण मे वहत प्रचीन कातसेष्टी चली भारही धी पर वैष्णव धम 
मे सप्रदायिक स्वरूप का पगटनदीणमेही हुन । वैदिक परम्परा के अनुरूप 
अनेक सरहिताए उपनिषद, सुभ ण्यञआदिमा।) श्रीमदूभागवत" मध्रीष्ेप्णवे 
मधुर रप फा विनेप वणन ने ये भवितसेव मे मोपिणो केप्रेम तधा 
माधुय मावका रास्ता सुलला। इसे प्रचारमे दणवै मदिरो बी 7प्दासी 
भथा विनेष म्प से सहायव- चनी | माना पितता लिया बां मदिसो मे चदा सात 
ये, बहा उनका वियात भौ उघुरजी बे साय होठाथा व पतिम्प्र ममन्दिरमे 
भवान षी उपासना नरनी ्थी। हा देयदानिथामे वुच् प्रसिद्ध भिननेदटह 
भगस एसो भवार मी एक प्रान भक्रििनहो भर्‌ है (लम पवत्‌ 773) । उस 
पदे ष्रविदमापाम्‌ * तीरूप्पावद्‌ नाम" पुस्तम मे मिलने ह । उने र्ब स्वं 
परति ति-*अयमे पूय योयनदोप्राप्त ह नौर म्बामो यृष्यदे भि 
सिन ओर मिसो षो अपना पनि नटी वा सकती 
= 
1 पृष्ष्यप सरषदर वगम, दिसो साटिका एषिरव ए 153-154 
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पर रामचद्र शुक्ले ने भन्दाल के दसी दनव्य यो दुष्टिमे रमर कहाद 
कि “द प्रनार की उपास यदि मठ दिन चते तो उसमे गृह्य मीर र्ह्य मी 
प्रवत्ति हो दही जायेगी ! रहस्यवादी सूफिया फौ उपासना भी गुह्य पा माघुयभाव 
फीटीथी) मतमान जमाने मे सूफिपोषा परमाव देश कौ भवितपरावना के 
स्वरूप प्रर बदटरत शृं पडा । माघरुय भाव कौ भोते्ाह्ल भिता । 
माघुय भावं फी जी रउपा्षना ची आ रही यो उप्तम सू के 
प्रभाव सै स्यन्ते भिसन मूर्खा, उ-माद, भादि की विपद्‌ व्यजना षौ है। 
उनके लोस्पक्ष षा समावेश उसमे नदी है! इन कष्ण भवतो के षष्णपेम मे 
मंतवासी गोपिकामो से पिरे हृषु गोबुल दे कण्ण, डे बहे भूपालो के वीच लोक 
व्यवस्या कौ रक्षा क्रते हूए द्वारका वे शीक्प्णरह, ष्णके जि मधुरग्प को 
लेकरथे भगत कवि चते ई बह्‌ हास विलाघ्न षौ तरगो से परिपण मनत सौदय 
फा समुद्र है । उस सावभौम प्रेमालव के सम्मुख मनुष्य फा हदय निरति प्रमा 
सौषरमे फूल एूला फिर्ता है । यत इन कष्ण भक्त वविपोके सम्बयमे यह्‌ 
कह देना भावदयक दै किये सपने रय मे मस्त रहने वाते जोव ये, वुलीदप जी 
के समान लोक सग्रह काभाव इनम नथा। समाजक्रिधरजां रहाट ग वात 
की परवाह य नहीं रवते ये, यहाँ तक ङि अपने भण्वतत्रेम की पृष्टिषे लिए 
जिस श्द्धारमयी लोकोत्तर छटा भौर आप्मोक्षय की अभिव्यजना से द-होने जनता 
को रकोमत्त विया, उस पर सौदिष स्थूल ष्टि रखने वाले विपय वारबाण 
जीवों पर कैसा प्रभाव पेया इसको मोर्‌ उहोने ध्यानन दिमा। जिस राधा 
आर. कष्णकेप्रेम को इन भक्तो ने अपनी गढातिगरुढ चरम मक्तिफा स्यजव 
मनाया, उसको लेषर अणे के फतरियो ने श्णृद्कारकी उमादकारिणी उत्तिोसे 
हिदी काव्यको भर दिया 1" 

"कृष्ण चरित के भानम गीतकाव्य क्यैजोधारा पूरबम जयन्व भौर 
विदयापत्तिने बाई उधीका भवलवनेव्रजके भक्त क्वियो नेया । भागे 
चकर नलकारकाल के कवियों नै भपनी शद्धारमयौ मुक्तक कविता द लिये 
राधा भौरष्टप्ण याही प्रेम सिया । इस पवार णृष्ण सवधिनी कषिता भा 
स्फ़रण मु्तककेक्ेञर्मदही भा, प्रबधघदोत्र म नही । बहुत पध घवतु 1809 
मे प्रजवाकषीदास ने रामच्रस्ति मानघकेढग षर दोहा-चौपाश्योमे प्रवधकाध्य 
केरूपम दृष्ण तरितत-वणनं स्या पर ग्रथ बहू साधारण कोटि षा हमा भौर 
उष्ठका वभा प्रतार नहीदहोसवा। कारणस्पष्टद्ै। इष्य मक्त कंविर्थो ने 
श्रीहृष्ण भगवान बै चरित का जितना बश लिणा, बह एक अच्छे प्रयप काव्य 
के क्लि प्र्याप्तन था । उमम मानव जीवन की वह्‌ मनकृष्पतानयधी, ग्वे 
अच्छ ्रवध काप्य दे निर्‌ यावश्यकरह। प्राय छमौ वच्मव सम्प्रदायो कृष्य 
षे निम्नलि्षित ठन स्वरूपा का वणन मितताहै 
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(1) द-दावन विहारी ष्ण, 
(2) मथुरावासी इष्ण, 
मौर (3) द्वारकावासी हृप्य । 
व-दावन विहा कृष्ण प्रेम माधुयं के साक्षात्‌ जीवत विग्र वं बोप- 
पी, न-द-यश्चोदा आदि के साय लीलारत दै । राधा के प्रियतम मथवा पतिसरूप 
मये रतत राजश्गार फो चरम उमेष प्रदान वरते है। इसलिए यह मायता 
चल ष्टी किङ्ष्णफाजौसूपवृ-दावन म रहा वहु "नित्य विहारी" कादहै। 
देसे करई सम्प्रशय ह जिनमे राधाष्ृप्य की शतु षक ेलि-्रीरामी वा 
णन मिलता दै, वहा टृष्णप्रेम ही स्वस्व है । प्न सम्प्रदायोमे ष्य को प्रेम 
काम, शगार, सयोग, सभोग मौर वियोग--की जीवन्त मति, प्रियतम, परति, 
परमेरवर या भगवानु माना ग्याहै। दिदी साहित्ये आदिकात मेष्रष्ण 
प्राय उपेदित ष्ठी रहे । वही कही उनका उल्लेख मात्र मित्त जातादहै। चद 
यलदिद्य परे महाकाव्य मे दश्चायतार बे मन्तगतङ्प्ण फा सकषिप्त उत्मेस 
मिलता है । वियाति के अन तर /कदावत' मे जायप्तीनेष्टुष्य फे जमसेलेवर 
मृत्यु एक की कथा क। प्रव-यत्मक रूपमे वर्णेन क्रिया है ईदी सम्यक विवेचना 
इसी प्य मे मन्यत्र की गर्‌ है। 
यत्तम भौर विट्ठल गौस्वामी के रिप्यो (गष्टछाप के ¶्रवियो) “तुरास, 
म्भनदाम, परमानन्ददास, एृष्दास, छतस्वामी णोवि दस्यामी, चवुभजदास 
यौद ददा ने धी कृष्ण मी सोत्िक-मलौशरिक प्रेममयी भूति को ही लेकर 
भ्रेमतस्व का मूल माना है 1 जयदेव, पिघापति मौर ण्डीदासत नै राधा कमै 
भ्गारो रूप प्रदान किया, उनकी त्रेरणाक्ा मूल सलोतये विभिन पुरागषही टै। 
हिन्दी साहित्य मे सूरने राधा श्रमाय षौरमष्ति रसपमी स्पकीजो 
भरतिष्टाको टै उसका म्रुल स्रोतभी श्रीमद्‌ भागवत पराहोषहै। जयदेव ने 
11 वीप्रताम्गेमे दही रधा का धाध्यात्मिक व्यक्तित्व विलुप्त पर उपे भष्ण 
कौ शहवरो, बाम षीद प्रवीण तथा मानिनी के स्पमें विधित ङ्गिपादै । जयदेव 
धरौ राधिकागूष्णमौी एम निष्ठप्रेमिकाहै। विचाप्रति फी राधिका शिरो, 
मोयन तथा सप्तम स्प्रसौ-दयसे सम्प ह । पह मावुब नारी है} वह्‌ रीतिमें 
“कणे कषणे गवतो" का अनुभव भरती है 1 चष्डोदाम की राधा भोसी, सरल, 
मेभ मे भारण्ड शी दुर है । चण्डीदाद को राघानेषृष्यं मे परति भरा्म-चमपन 
करे हो घवातिदायिनी भा पद प्ाप्ठ क्या है। दिदवापति षी गाधा कलाम 
भम्यबोष्युदरस्पषै, चोदा शी पदा रष्मूतिहै। 
राधादा यदौ विरि स्प मास्वीयष्द्ित्यमेश्लास् मापये 
मा) राधा मोर दूष्य क्न कवियों फे आभ्य मौर दाराप्या, रीतिरारीन 
पृसिरुकयिया रे सिर नापदनादिष् तया यापर मियो हे लिपुकत्य 


38 हनी फे मुमा फविमो भ पषा काला 


राष्ट नना तथा राधा समानसेविशाके ष्णम प्रतिरिम्ति हर्‌ । निम्बाषे वष्य्रदाय 
रघा यल्प्रभी सम्ध्ोय नौर अष्टदापके क्वियोम राधा मौ रित पूनि षे 
सूपमप्रस्थापताकौीदै। भाताय निम्बाम 7 शव ग्रघम राधाशूष्ण करी यगत 
मूर्ति षी उपासना मी । अष्ट्टापमे फविपोने ष्टम लपनाया। इस प्रभा रपा 
ह्प्ण युगल श्प स पूज्य यन गय 1 


प्राप सप्ीहिःदीषूष्ण भक्त क्विपो 7 षष्टो विगिध न्वीामो षो ही 
अपन काय्य का वष्य विद्यय यनाया। सूर तुनो, नददास, युम्भनदाक्त, परमा 
न-ददाम चतुभज स्वामी भादि भवतोने द्ष्ण फे निह्य सीता विहारी स्पमाही 
अपन किया रै! जायसी ने ष्ण जीवन पर 'पदावत' नासम्‌ एक महाकवय षी 
स्वनाष्यीहै! डाक्टर रामकृमार वर्मा लिवते दपि सोनहवौ "ताग्दी मतय 
सम्प्रदाय फी स्थापना हृद । विदम्भर मिश्र (शीदृष्ण चैतन्य) ने ्वरपुरी 
िद्ातो के नदु्ार नयत पुराण फी भक्ति का भाद्णं स्वीकार मिया 1 जयदेव 
चडीदासं ओर विद्यापति मे षटुप्ण विपपव पदा का गाकर उट परुष्णभदितिषा 
विकेष प्रचार श्रिया कृष्णा भकितिम चैतय महाप्रमु ने राधाकोविनेषप स्पान 
दिया। ~" चैनयमणत्रमु का कायकत वगालम या। उनकी भिति खी दयनीर 
प्रेम सर्गायतषै। वमल चद्धोदास् नभो राधा षटप्णकामपूवेसग्मपियारहै। 
क्ण भौर राधा फी प्रणय लीला विललास विदग्ध ओर नित नूतन है । द्रसतिए 
कवि द्रम प्रणय लीला का गायन करते सपय आत्मस्पूति अनुभव भरता है । नैकिन 
इनवे पदा मे कामवासना दी गध मेही है । अपनी सकीतने प्रणाली सं चतय 
महाप्रमु ने ममस्न उत्तर भारत को लाप्लपवित कर दिया । 


“ वि्यापति पी द्प्ण लीला गान कौ परम्परा फे प्रचार का सवते वडा 
कारण चतय महाप्रभु हए )गेगलमे वैष्णव सम्प्रदाय बे सवते ग्डे नेता हृष्‌1 
इन पर लोगौ की इतनोश्रदढा थी किये विष्णु वै भवतार समसे जतिथे। विद्या 
पतिक ललित भौर पविध्र भावनाओसे दूण पदोको गकर ये इस परक्रारभाव 
मे निमग्नहोजातिधकिदतेमू्टप्तीभा जाती थौ । इनपर हाप विद्योपति 
के पदो की रेभीभ्रतिष्ठाहोनेवे कारणं लगाम विद्यापतिक प्रति बादर क 
भाव बत बढ गपा । इसलित बगल मे विद्यापति का भआदषयजक प्रचार 
इजा ! 

पिद्यापति न जयदव ढी मधुरे वाणी कदा सम्प्रसार क्रिया) रौनि राधा 
धृष्ण दी प्रणयलीला का चित्रोकन त्ये मनोमुग्यक्ारी गमे प्रस्तुत किया । 
विच्ापतिकेषदप्ररस्यूलश्यारके ही विभिन्न यणोको विवचना क्रते ह 


1 खँ मदमार म्मा दि खाहदिय का भालाचनाहमन इविदात पृष्ठ 605 
2 विचाषवि प्रो जनान भिध पृष्ठ 32 


१) 


२ 
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॥ 
विद्वापति श्गाररक दै रस सिडवार्‌ कवि ये) जयदेव पे “गीत गीनिदे'का 
मनृम्ररण करते दए विद्ापति ने भमपनी पदावली म अनेक मौलिकं उदूमावनपं 
की ह मभिश्नार, कौतुक प्रवोधन, पिलन, मान भग चिर स्वप्न मादि का प्रसग 
सिर्नय दही रावथा नवीन मौर भव्य बल्पना काप्रतीकहै। क्विनेराधाकौ 
स्वकीया माना है + तथा उसे मृग्धा मभिस्नारिका सडित्य कतहान्तदिनः, विप्ल 
म्धामौरभ्रोपितपतिकाके ल्पमे अयित कर साहित्य का नवीन उपलब्धि प्रदान 
को टै, जमकर भागवत मे राधाकानामभी कही नही बायाहै। 


दों हारीप्रसाद द्विवेदीने लिषादहैरि- “विय्ापतिन्छगार रसके 
विद्धषाक्‌ क्वि ये! उनकी पदावली मे राधा यौरषटण्ण की जित प्रेम एीताका 
चित्रेण है वह भप्ुवहै। इस वणनमे प्रेमे शरीर पल की प्रधानत्ता भवश्यहै 
प्रभावौ कीसाद्रता मौर अभिम्यकिति करी प्रेषणीय गुणिताये वारण वहे बहते 
भाकषकृहोमयादहै।” ` 


विचयापति प्रेम मौर सदयं के कबि दहै ! परवर्ती फषियोने प्रभ भौर सदय 
कौ मपे साहित्य मे महतवपरण स्यान प्रदान कियाद । क्विनि विरह व्ययित 
मनोभावो को भौ अत्य त सूर्मता वे साय चित्रित कयि है! यही विरह विरध 
तल्सनता भनेक भक्त कवियो मे दृष्टिगोचर होती है । 


बगातके चैनय महाप्रमु पर विद्यापतिपे एनवा इतना प्रभावथाकिवे 
माव चिह्वल होकर इन षदो को गरति-गति मूच्छिति हो जातये । चैतय महाप्रभू 
ने एवं सप्रदाय का प्रारम्भ किया, जिते चैत-य सप्रदाय कहा जातादहै। 


“थी वल्लमाघायजी कगे मज्ञा से सूरदासजी गे “श्रीमद्भागवत” कौ वथा 
को पदौ भे गाया 1 इनत “ूरसागट” म पास्तवमे भागवते दशमस्वरधकौ 
क्यादहीली यट । उसी को इ-होनि विस्तारसषे गाया दै! दष स्कवोकी कया 
सक्षेपत इति वृत्तके सपमे षोडेसे परदोंमेक्ददीगहै। “सूरसागर"मे 
ष्ण जमसेलेकर ध्री दुष्ण कै मथुरा जान तक की कया अत्यतं विस्तार से 
षटकल पदो मे गाई रहै । भ्िनमिनसीलाओके प्रसर लेकर प्रसत सच्चे 
स्समणब्रवि नं अत्य मधुर मौर मनोह्रपदो क्रीभडीसी्गाधदीदै। इन 
पदो बै सम्बय मे सबसे पहली यात ध्यान देने कौ यह्‌ है वि चलती हहं प्रनमापा 
भ सवते पटली साहिियक रचना होने पर भी यह मध्यत सु दर सुग्रठिति मौर 
पर्मानि है । यह्‌ सचना इतनी प्रवल आर काव्याय परण है कि मागि भाने वलि 
कवियो क शगार मौर वात्सल्य कौ उश्वियां सूर कौ -ढी सी जान पडती है! 
म्री मारण प रामचद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिह कि ' सुरमायर^ किसी चली ती 
हई गोत काव्य परम्परा का चाहे वद मौदिक्हीरहीहो पुण विरा घातन 
"-__-~-- 
1 से हवाप्ते प्रपान स्विदी हिरी साद्वित्य श्रा उद्‌ भर मौर विकाम प 106 
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होनादै ।"" सूरतागर मा सवत्ते ममस्प्शीं गीर दागवंर््ुण श्रा ' श्रमरभीत" 
है, जिसमे गोपियो कय वचनवद्रहा अन्यत मनोहारिणी है । देखा सु-दर उपालम्म 
काव्य मौर कटी नही मिलता । उद्व तो जपने निगुण ब्रह्यशान घौर योग कथा 
दवारा गोपियोषोप्रेम से विरत षरना चाहने ह भौर गोपि उहवभी पट्मर 
अनातौ ह, कभी उनसे मपनी विवशता भौर दीनना का निवेदन करती है 1 


इस श्मरगीत का महत्य एक वात से सौर वद़ गथा है । भर्त धिगेमणि 
सूरने इसम सगुणोपासना का निरूपण बडे ही मामक दगसे, हृदय षी नुति 
बै माधार पर, तक पद्धति पर नही दिया दहै। सगुण निग्र का यह प्रग सूर भनी 
मोरसेल्लाएटै; सूरये समयमे निर्गुण सत सप्रदायषी वाते जोरनोरसे चस 
रही थी । दसी से उपयुक्त स्यल दो देखषूर घूर ने दस प्रसग छा समावेश क्र 
दिमा.... (७ 


चतय सम्भ्रदाप 


सके प्रवतक महाप्रभु चत-य हैँ । भक्तमात म नित्यान-द, भद्रंताचाय स्प 
गोस्वामी, सनातन स्वामी गौर जीव गोस्वामी इनके शिष्यो बा उल्लेख दहै । गोपाल 
भद्र, दश्वरपुरी गोस्वामी माधवे द्रपुरी गोस्वामो आदि शिष्यो का उत्ते पी 
भक्तमालमे है! रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत विधु लयुभागवतापृत' तथा 
“ उज्जवल नीलमणि ' प्रथो मे भवितत का अत्यन्त सूक्ष्म विद्लेपण प्रस्तुत किया है । 
सनातन गोस्वामी न ध्रीमद्मागवत्‌” दशमस्क घ कै टीका तथा * वृहत भागवता" 
मृत नाभकम्रपोका रचनाकीरै। 


वेस्तुत चैतयमत मा यमतकी ही गौडीयज्ञालाहै षर्न्तुदोनोकेदाग 
निक मिदातोंमे महानु प्रायक्यदै। माष्वमत' दतिवाद षा पद्पातीदहै भीर 
चैत-यमत “अधितयभेदामेद सिद्धा-त का अनुयायोहै। यह वदावन की स्रं 
प्रेमते भूमि पर पट्लवित्त हमा । श्री ष्ण परमतत्त्व हैँ । स्वय, तदेकात्म नौर 
आवेश उनके तीन सूप हं । जगत रुष्य है । इस मत के नुयायी प्रेम को पचम 
पुष्पाय मानते है । भक्ति, साच्य ओर साधन दोनो ही है । साहित्य जगदु म गौडीय 
वैष्णवोके द्वारा भक्तिरसको स्थापनाएक भपूवे व्यापार है भक्ति रस का 
सागोपाग विवेचन प्रय * भक्तिरसमूतर्षु' तथा उज्ज्वल मीलमणि"“शीरप 
गोस्वामी षी सवमा-य रचनषएहै। 


1 द्ष्प्य-पए रामवद्र भूक्तां दन्द ततादित्य एवा इञिष्टाण पृष्ठ 160 
2 वटी 4 पृष्ट 160-67 
¶ प रमषन्द शष दिग साहित्य का श्दिदाम पृष्ठ 16 
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हिदी साहित्यमे चतय मतातुयायी अनेकक्पिहोगएर्है, परतु उने 
प्रय जभौ तक भप्रकाशितहीहै! यदी कारण दहै कि इश विरिष्टं मतके साहिप्यिक 
भमुत्व का पूणं परिचय भी तय हिदी के मालोचको को विशेष श्प से उपलन्ध 
मी है । यह त्रिपम विशेव भनुदीलन की अपेक्षा रसता है । कतिपय कवियो का यहु 
पवस स्केतक्यिजादर्दाहै। ` 


सुपरतिढ वैष्णव कवि प्रियादास धैय मत के अनुयायी वप्णव थे, इसका 
परिचय भक्तमाल कौ टीका के मगलाचरण से भली भांति मिलता है । इनके प्रथो 
मेकूप्ण लीला का बिपय बहुश वथित है । इतके प्रधान प्रयये है-- 


(1) रतिक् मोदिनी (राधाकृष्ण का वणन), 

(2) स्रमीतरत्नाकर -- राग रागिनिषो का विवेचन, 
(3) सगीतमाला सग्रह (ष्ण लीला फे विषय मे पद), 
(4) भक्तमाल टीका -- 1712 ई मे रचित। 


नरोत्तमदाश्च का “नामकीतन" कष्ण चंतय की प्राथनासे भारम्भदहोतादै। 
गोविद प्रभु "गीत चितामणि" का काव्य फी दष्डिसे बहुत ही मधुर तथा 
सलित्त रना । 


स्वाम निम्यार्काचाय 


बारहवी शतान्दी फे आद्पास स्वाभी निम्वाकाचाय ने निम्बाक सम्प्रदाय 
को प्रवत्तन किया था, उ हीने वेदान्त, पारिजात, सौरम, दणदलोकौ भादि प्रयो 
फी सजनाकीटै। इनश्रयोमे उपास्य ओर उपाहकका सूप कपाषा फल, 
भक्तिरस, जीव-जगत, मोक्ष दि षा सूम विवचन हुआ है भौर इसगे चनके 
साधनो का भी उत्तेल किया गया है । तिम्वारावाय के अनुसार श्रीकृष्ण ही परम 
रह्म है। निम्बाके सम्प्रदाय के दाशनिक बधार का प्रतिपादन आचाय निम्वाक 
फ़ स्वनाओ मे भिलता द । इस सम्प्रदाय के अनुयाय भक्त कवि भटटजी प्रसिद्ध 
यैशव करमीरो दै प्रघान शिष्य कटै जाते ह । उनके युगल शतक के आधार प्र 
वचाय निम्बकिकैदरताद्रत वाद का सम्यक्‌ ज्ञान सम्भव नही है । उनके “युगल 
पतक" भे भक्ति मावनाव ला तिद्धात वाद दी मिलता है। 


हरिदास स्वामी का सखी सम्ध्रदाय शी भामा सम्बध निम्बक से जाता 
द 1 उनकं अनुयायो भगवतत रस्षिक मधिक सिडातवादी है! होनितोर्र॑त, 
त, बिरिष्टाद्र॑त आदि ब्दा का प्रयोग भौ कि है । 


~~~ 
1-- एत कमिों के वणन क लिदु भिन भिन्न षो के दो विवरण देखना षाटिए 1 
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श्प रिष 


रूप रिक निम्वाक्‌ सम्प्रलाय पः अत्यन्त प्रसिद्ध नमत ष शष्ठ कवियोम 
से एम है । माधुय भक्ति मे अन्नगेत ६-दोनि राधा वृष्ण भौ प्रमय पोता गा 
प्रतिपादन एरते हए रापायुप्म मो सवव्यापी प्रह्य माना दै 1 ममत अमेकीतेवामे 
परम धानदकफोप्राप्त वर सक्ता है । उनि “सीला विगन्ति^ नामव पन्यम 
मपनी मा-यताओ को व्यत किया है । उके अनुखार यौ माव ही मोपरि प्रेम 
मौर भवि राधा कष्ण षौ सरोग सभोग अर प्रेम लोवाओा फो केवत वली भाव 
से दी पररा जतादै। 


सत नामदेवमे इष्ण भक्ति प्रघारप्रषारमे दक्षि भारतमे गपार योग 
दान प्रदान किया । मनेव भय सतत षयियोने मी श्ौहृष्ण की मक्तिमें द्रुटपूट 
पदोकी रना फी । सालचदात हलवई ने "'भागवत भाषा" का "दशम स्वध" 
लिखकर एष्य काम्य विकास परम्परा फो ओौरणएक कदम यागे वाया । केशव 
मादमोरो हरिग्यास मुनि गदाधर भटर इस सम्भ्दाय के प्रमिद्ध भ्त कवि हए ै। 
द्वक रचनामो न भी श्रौगरव्ण भक्ति का विदोप पभरचार फिया। इनकी भकिनि 
प्रणा्ती चैत-य महाप्रभु की सकीर्तेन प्रधान प्रपाली के समान ही थी 1 निस्वान 
प्रदाय वै भावाय गदाधरभट्ने "युस नतक प्रयकासूजनबरएवमार 
राधादृ^्ण की प्रणय सीसा, दूसरी मोर श्वीषष्ण की उपासना पदति का तंद्रा 
न्तिक पक्त प्रस्तुत पिपा दय आटि याणी भी सम्बोचित किया जाताहै। खौ दोहौ 
भे लिव गई इस पुस्तिका मे सिद्धात मुव, प्रजलीला यल, सेवा सुल, सहज सुल 
आर उ्ठाह्‌ सुख का यणन है । अनेक मक्तिवालीन कवियोने दस प्रयका मतु 
मरण क्या । 


विष्णुस्वामो सम्प्रदायषाभौ दरस वाल्य धाराः पर विदिष्ट ध्रमावदहे। 
द्म सम्प्रदापर के प्रवतक विप्णुस्वामी ये । दिष्णु्वामौ नैः कडा शिष्य ये, जिनमे 
से एर पिल्वभगन मी यथे ) सहाप्रमु वस्लभवाय पर बिस्वमग्लबे घिढन्तोका 
सत्पते प्रभाव था । चित्वमगस स-यामोने ष्य चर्णामरित नासन्‌ कविता म राधा 
षृष्णषाय गाक्षर दम सन फा विरेच प्रचार विया। वित्रमंकौसव्रहवी 
दात्ताग्नो फे मन्त मे यह सम्प्रदाय वत्लभ सम्प्रदाय ममित गवा षयानि महाप्रम 
वत्लमाचाय ने विष्णुस्वामीषे बिद्ातोंको लेबरपुत्टिमायण्येस्पापनाकी 
धौ ॥ 


मध्यचाय न "सक्ति रत्नावली” मामव पुस्तक लिखो विसम भवित तिांतो 
फा निरूपण करिणा । दुदवरपुरौ न धीष भविन मा मत्यधिक प्रसार भिया। 
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हार्ट प्रदेय मे एषः अय सम्प्रदाय "दत्तात्रेय" विकसित हुआ । इतके 
भनुपायी दत्तात्रेयो इम सरम्धदाय या प्रवतक्‌ मानते है! दत्ताप्रेयकोषुप्णका 
धवतार माना जाना है । श्रीमद्‌ भागवत मीता”को ही इस मम्प्रदाय वे" अनुयायी 
धम पुस्तके मानते ट्‌ । 


स्वामी हरिदा्ठ मे ट्टी रम्प्रलायकी रथापनाप्रीयी। इस सम्ध्रदायप्र 
चेतय महाप्रष मा अप्यधिक प्रभाव है, इसमे कृप्ण कौ उपासना सखी शाव से की 
त्ती है । सहचरि धरण इस सम्प्रदाय मे सवाधिक प्रसिद्ध सत हए ह । सकीतन 
कादश सम्प्रनय म बहत महत्व ‡ 1 


हितहरिवश्च राधावस्वभौ सम्प्रदाय बे प्रध्यापक थे । “रावा” इस सम्प्रदाप 
म अधिष़्राय्री रूप मे पूज्य ह । इतमे विधि निपेध ओर अनय दस्य भाव मिता 
दै हिवहरिविश नं “राचा सुघा निधि” नामक सस्त प्रय मी रचना की । उन्हनि 
“हित चौरासी नामम 84 स्फुट पदों सी एक रता भी लिव दै । इस सम्प्रदाय 
भे राधानास्यानद्ृष्य स हूत ऊंचा माना गथा दै । 


स्प गोस्वामी द्वारा विरचितं “उज्ज्वल नौलमरणि” नामक ग्रस नत्यत 
महप्वपूण है । इमे भागवद्‌ मे विवचित गोप पत्नियों को प्रततष्ठा एव सम्मान 
दिलाने के लिए स्वकीया मायमे मक्ति का आलम्थन्‌ अगोकार किया गया है । दन 
गौप-पलिणे न कजा विथियो, वनो, तालामो कारि पर सामाजिक वधन से मक्त 
हकरषृण्ण के साय केलि यौर रासीडाएटकी ह । गोपियो को कृष्ण भक्तिमें 
जीवात्मा माना गया है 1 


रामानुज के सगुण स्कार सं सम्पण उत्तर मारतमे तोग प्रभावित हए । 
निम्बाकं ने रामानुज से सगुण राम के स्थान पर कृष्ण प प्रतिष्ठापना फो, इते 
चैतय महाप्रसु ओर यरतभाचाय ने उत्तरभारत मे कषवधर प्रचारित किया) 
सद्नन्तर प्ण भविति काव्य धरा अत्यन्त तीव्र गति से प्रादित होने ली । 


महू वटलमाचार्यं 


परलभाचघाय ने वहन सम्प्रदाय का प्रवतन किया । उन्होने गोवबन पयत 
प्र्‌ श्रीनायजी की सूति प्रतिष्ठिनि मी । उन्हद्ष्णवको ही परम्‌ ब्रह्य माना। 
यौ समग्दृष्टि मे, भश रूप जीया मने स्थकर विभिन प्रकार कौ लीलाए्‌ सम्पा- 
दित करते हं ! पत्त चित्त तथा आनन्द था गविरभाव व तिरोभाव स्वय ब्रह्य स्प 
छप्म ही करते है । भतप्व श्री दप्य क्षीला नित्य है, विकार शूय है । एृष्ण सीना 
का वणन बौर गायन वरलभ सम्प्रदाय के कवियो का परम धम माना मतरा है । 

शमे यचाये ने ब्रह्म का पासमािव या वाश्तविनं रूप व्यस्त किया था। 
ग्वमने सगण श्प को ही मन्तसी पारमायिक रूप बताया मौर निगुण को उपवा 
तिततेमावम्प कदा । भवित म साधना दे. सिए्‌ पत्लमाचाय ने उनके श्वाने 


1 


ए, 


44 हिरी मे मूसतेषाः पवियो कयषटष्य फाम्मे 


सदपव को पछोदयर मेयं प्रेम तिपा धर्पाद्‌ उदेति परेम सनणा भिति मौलवी 
पार किप 1 उने पहा प्रेम हो मुन्य गोर शद्धा भानू मा सहावर ६। 


यस्सभाचाय फो प्रेमल पिनि पौ तोर जीव पौ ्रवृत्तितनो होती हैवम 
प्रवा पामगुप्रहु दीना) एतेवे "पोषयया "पृष्ट" कदूते ह) ष्पी ष 
अरतेभावाप ते अपने भाम भो पुनम हुः है शृष्ण पद्ध ईदिष्यदुणसम्यन्‌ 
है, पुष्पोत्तस है सोता दूष्य, एसी स्पे प्रान भन पूष अविरव रदता है, 
उनकी स्व सीताप निय व वपते भवनाषे सिए ^ व्यापो यंदुष्ठर्मे" मनेक 
प्रवरो रहि सौर सीलाए्‌ निध्यै, गोलोक दो ष्यापी वैवुष्ठ षा एकवण 
है, कष्ठे नित्य स्प म पमुना, पृदावस, निकृ मौर प्य की गोपि साय 
रति सादि सवदै) उषकी दष मित्य मौला मे प्रवल भरारी जौयगी 
खबमे उत्तम ति ष्ै\ " 


बत्तभाचायने जीवौ तीन प्रकारा मानारै ~ 


{1} पृष्ठि जीव, जो भगयान के घन का हो मरोस्ा रखते ह गीर निस्य सीता 
मे प्रवेदा पत्तिद । 


(2) भयदा जीव, जो वेद परौ विधियो षा ब्रतु्तरण रते है मोर स्वग भादि 
लोक अष्तक्रतेरदू भोर 


(3) पवाद जीव, जो ससाद फे मरवादमे पे साकषारिफ सुतोकी प्राप्ति मेये 

रहते है। 

चस्लमावायजोके 1 पूवरमोमाखा भाष्य, 2 श्रीमद्‌ भागवत्‌ मौ सुयो 
धिनी रीक्तो, 3 तत्वदरीप तियय, 4 ब्रह्यप्रत्र ष्यं 5 सोलह छोटे घ्ठीट 
प्रकरण श्रय । मलेच्छाक्रातेपु,देोयु धीदृष्ण प्रण मम । मूुस्तसमानो से भक्रात 
देष की पविपम स्पिति म वस्लण की ष्ण्टिमे श्रीकृष्ण कौ दरण के अतिरि्ति फोरद 
अय माग शद्दिमोचर नही दभा । उनके सम्प्रदाय म उपासना या सेवा पदढरतिने 
भोग, रोग तचा दिलासदी प्रघत्ति सामग्री दे प्रदणन की प्रधानता रहो । माचाम 
णुन्लने टीकहोलिषदा दै कि श्नोग वितास कै कपण का प्रमाद चेदव. 
सेधिर्काणो पर्‌ कहां तक सच्छा पड समताया! नेता पर चाहु ओप्र्विषडा 
हौ, षर यक्त गद्दी के धक्तशिष्योने चुदरसु-दर र्दोद्धाराओो मनोदर भेम 
सगो घारा बाद, उसने भूति दए हिद जीवन को सर भौर प्रफुस्लं वना 
दषा म चयोत धाराम दृते सम्परदायोबे ङृप्ठभर्वोते भी पूरायोग 
द्िषा 
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वह्वभरावां कै दाशंनिकं सिद्धान्त खयात हँ । इसमे एक भोर तो रामानुज 
की विशिष्टता दूर की गई है मौर दुसरी मौर शक्र का मायावाद गस्वीकृत स्या 
ग्यारै। वे शकरकैज्ञानके बदलेमे भक्तिको प्रहणवरतेहँ। भक्ति की 
साना तथा साष्य भी बतलाष्रजातीहि) भविन श्वान से चढकर है, क्योकि वहु 
ईस्वरकी दषा से मिलती है। ईदवर को दया के ज्ये पुष्टि शब्द का व्यवहार 
कियागयाहै जौ भागवत के अपार पर है । इसीलिये वत्लभावाय बा भक्तिमाग 
पृष्ट कदलाता है 1 


पृष्टिमाग बै' भनुप्ार कृष्ण दी ब्रह्म हँ जो सत्‌ चित्‌ गौर गनद स्वल्प 
दै 1 जिघ प्रकार भग्नि से चिनगारिया निबलतो है, उसो प्रकार म्रहयसे जीव 
भर जगद्‌ निफलते ह 1 ये उसे भिन नदी है। अन्तर इतना हौ है कि मानद 
को सोवर केवल सत्‌ भोर चिद्‌ को थथत धारण कषु रहता है सुषरत होकर 
जौव मानद स्वरूप ही जाता है भौर ृष्य कै साय एवाकार रहता दै 1 


वल्लपघ्वाय जगदु को मिथ्या नही मानते। माया भौ ब्रह्यकी ही शकित 
दै, भत यह मायात्मकः जगद्‌ मिथ्या नही. है । ह, माया मे फा र्हने के कारण 
ओष भपना शुद्ध स्वषूम नटी पहचान सकता । जय ईश्वर का अनुग्रह होता है तवे 
जीव माया से मुन होकर अपना शुद स्वरूप पहवानता है भौर तव वह भो षत्‌, 
िव्‌ मौर भामद स्वक्ष हो जाता है । 


यदौ जिन दाशनिक सिद्धातो का विवरण दिया यया है उनके मतिरिक्त 
चल्तमौचाय ने गु व्यवहारिक नियम भी प्रचलित कियिये जिनका उनके 
सपरदाय भ अदर तक्त पालन होता है! इन व्यवहारिक नियमो मे सवते अविक 
उन्तेसनीय गर दिष्य स्वध दै, जिमका अभि चलकर वडा अनिष्ठकर परिणाम 
हुमा । वल्लमाचाय क्यौ शिष्-परम्परामे यह्‌ निथमदै करिगृष्की गद्दीका 
उत्तराधिकारी प्रस्य रिष्य नदो दहो सक्ता, गुकष्कापृव्रदही हो सक्नाटहै। 
गो्ाई विदुञुतनाथ भी इसी नियम दरे जनुषार गद्दी के उत्तराधिकारी हृए ये 1 
सभे चलकर मयोग्य व्यमितयो न्तो भौ गद्दो का अधियरार मिलने सगा, वयोबि 
पितरा की सदैव योग्य सतान नही हब करती । प्रतु इन सपौग्य गृभो 
फी पूजा बरावर विधिषुवक हाती रही, सका परिणाम अच्छा नही हआ । गु 
धमोपदेशक भौर खायु न बनकर घनलोलूप तथा दिलाभ प्रिय वन वैठे । उनका 
यभ्रद इतना बडा कि वे राजामो की भांति सपत्तिशाली हो गए ओौर मदाराजमी 
उपाविभौ उदनि धारणक सौ । महाराज मदिर फे सर्वक होते हं 1 भक्तन 
उनकी श्रघाद प्राप्ति के सिए बडी बडी रमे दान करते ह । धीरे धीर भक्त भी 
चैदौहोने लो जो विशेय यनवानहो। इते राघाटरष्यकेस्वर्मीप प्रेम को 
सौकिकि विलास वासना का स्प पिला गौर सम्भ्दाय मध पतित हो गया। 


46 हिदी फ मुसलमान प्रविरो कय ष्या कान्य 


वतनमाचाय भे सम्प्रदाय का तसयातीत उत्तर भारत पर्‌ अप्रत्रुव प्रमाय 
पडा । वृष्ण नत्ति वे अनेक दाट-बडे सप्रदाय दसव वैग म विसीन दहो गयं । वरम 
भाषा अधिकार कवि दमे भनुयायीये अर वविपाने सप्रे मलग रहर 
स्वना की द उन प्र भौ इतका रुप्ट प्रमाय दोष पहा ह । निम्याक भौर विष्य 
स्वामी भादि दे सम्प्रदाय वल्लभ सम्प्रदाये आगे दव गवे । उत्तरभारत ब 
यत्नम सप्रदाय भौर वगालमे चेतय सम्पद्य दवियोकीही पूमददी। 
भय सभौ मत या सम्प्रदाय पके पड गये । राधा भौर हृष्ण की उपामना वाणी 
सारे उत्तर भारतके एव कोने दपर कोने तक गूज उटी ) जनता उष सरत 
वाणौमे सय बुध भूलकर बह्‌ चलौ  वत्तभाचाय षी दृष्टिर भगवत्‌ षनुगरह 
हौ जीते का बसली पोषण या पुष्टि है, ' पोपण तदनुगरह्‌ " भयात्‌ पोपण ही उपकां 
अनुग्रह है मी से हदय मे भक्ति का तचार होना १ । पुष्टिम स्मौ, पुरुषा जि 
भौर णुद्र सवै लिये खुला है, मनुष्यमा इसका अधिवारी है 1 बिना प्रमफीजा 
आराघना होमौ बह सेवान होगी । स्वय को भगवतु चरणो मे भर्वित वर दना 
आवश्यक है । दसी समपणग से यह्‌ माग प्रारम्भहोता है + ओर पुर्पात्तम केस्व 
रूप का भनुमव तया लोलः पष्ट स प्रवेश हो जनि प्रर भगवान्‌ कै स्वक्ष अनुभव 
षी क्तपता प्राप्ते होती दै । 


पूथ्टिमाग दै उपास्य लौता पुरषात्तम भगवान ह्म है 1 मता ग सम 
प्रक्टलीलाकागानदहीकयादै मौर पी माध्यम ने नित्य गोलोकं प्रास्ति की 
कोमनाकीहै । ेदवय प्रदा, वनो विरह रो चारौ माधुरियो बे रसास्वाद भ 
भष्त मस्त रहता है । षस भवित मेब्रेम ही प्रम है । जीव गोस्वामोन गौपियो 
कीरतिनो मधुरारति कहुाटै। 


प्ण भक्ति भे अन्तगंत मधुर भाव स उपासना करने वलि भस्तो पर्‌ कात 
-तरमे सूरिय मान्न भावका प्रभायपडा। मा-नारतिकी भविन म 
पराकाष्ठाभी प्रद्ित होने लगो। भिल्लनके लिए भाति भततिके शङ्खा 
यष्टयाम साधना, मूच्छ मादिकताभो बायमन हता । चतय महाप्रसुतो इस प्रेम 
मेँ बरम मूच्छ प्रप्तङिषाक्यनेये। 


यन्सभावायंडो मे जयेष्ठ पुत्र गोरीनःय ये । उने तिरोधाम बे परवा 
गोपोनाष ही उत्तराधिकारा हण । *भायन दोपिवा नामक इनका एवःग्रय 
श्रचिद 1 


भौस्वामो विह्तनाथ दाया लितिरे अनेक प्रयो निर प्रकाय टीका 
भयुभाष्य फा मतिम अयाय, भक्किजिन भक्नद्वु मक्त निप, श्य शार रध 
भरन रोका दिका उन्नेल भितनादहै। इनको मक्रितिङी परम्बरा बे यने 
लि्योमेदो्तौ दावनप्रप्यातरहु) दीदी घष्न्छापयौ स्याना गौभी 
जिसमे बाढ कपि ह ~ माक्ष वरसमाचाप ङे चार निष्प बुम्मनदास, गूरदयत 


४ ५५ 


५ 


हिन्दी के मुसलमान फवियों फा क्ष्णा काव्य ~ ~ 


र य ६९ 
परमानम्ददाष भीरः दृष्णदाङ ये, वथा मोविदं स्वामी नददा्, दीद स्वामी 
चतुरभून स्वय इममे शिष्यं ये । 


वल्तपभ सम्प्रदाय मे श्रीट़ष्ण, धनाय, 7वनीत प्रिय, मथुरानाथ, विद्रूलनाय 
दवारकाघीक्ष, गोकुलनाथ भौर मदनमोहन आठ रूपो मे प्रतिच्ठित है । भष्टयामी 
पूजन पिधान मे दिटरुलनाय ने कतेन को भौ सम्मित कर दिया। 


गोस्वामी विट्ठलनाथ के चतुषं पुर गौकुलनाथये । उहोनि पुध्न्माग का 
प्रचार किमा । उनके पले विट्ठलनाय के ज्येष्ठ पुत्र भिरधरजी उत्तराधिकारी 
हृएये। वार्ता साहित्य का प्रवतन सवश्रषम होने दीदिया। कल्याणरय 
यर्‌ हरिराय न इ सम्प्रदाय के प्रयतन मे यडा योग दिया। वत्लमाचाय ने 
मधुर भौर सञपमाव भेक्रित-पढति कौ अथतारणा घी। सूरदासने इस भवित 
पदति म भक रस की पावन मदाक्गिनी प्रवाहित षी) इष्य भक्तोमे सुरही 
पिरमौरह। सूर सागर मे उनकी भदुमुत कविय प्रतिभा भौर भविति करी पावन 
धारापे दान होते ह! सूरसागरके राधा ओौर प्ण की लीलं अप्रतिम 
मूर साग्ररके श्रौ ष्ण निद्लितान-द, सदोह, खव देवोपरि पूण सौ दय विग्रह मौर 
भक्तौ 9 ्रेमात्पद विग्रह्‌ लीला प्रमु है! 


भक्त क्षिरोषणि प्ुरदाप 


वरज सादित्य के कवियो मे महात्मा सूरदास सर्वश्रेष्ठ ह्‌ । विद्रानो की राम 
मखदोने मनेकग्रयो कौ रचना की, कितु नके तीन ग्रथ ही उपलन्ध दै । 
धुरसागर, सुर-सरावसी, सादित्यलदह्री । 

भूर सागर उनकी अक्षय कीति का भण्डार है। उनका प्रर सागर वत्सिन्य 
मौरब्डगारस्स कारत्नाकरहै। वेष्टन दोनी षा फोना-कोना काक भाये ह) 
स्के मे उनका काय धैजोढ दै! हृष्ण बै मथ्रा अस्यान्‌ कटने पर विधुरा 
रापाबौर्गोप्रियोकी दधा फा मामिक भौर विदद्‌ वणन उनके प्रनुभरति 
मेण हृदय ने हो करिया है 1 विरहानुभरुति का विद्तेषण खोते मत्यत मगो 
वनानिके दग से चिवित दिया १ ॥ उनके एषण का व्यक्तित्व प्रेम प्लावित है ॥ 
उ होने चिन्तवृत्तिमो फा चातु पूण चिध्रण, मा यान-द की माधुी, निमंल भावो 
की सनवरतधारावा अघूव रसमय रवाह उपस्थित किया है । उनकी व्रज भाषा 
मलक्यर सौदय सम्प-न, मभौ्तास्मक शौर रखातमक है { उ-हौनि हिदी साहित्य 
को अनृढो काव्यात्मक सयोजन, कमात्मक- वृत्ति, व्यजना की प्रद प्रेषणीया भोर 
अभिव्यक्ति को चतित तरयमयता प्रदान कर अमर बना दिया । सूरदास महानु 
कवक द, सयोजन, स्गठन आर शब्द निर्माण हे धिल्पौ ह 1 

सूरदास न क्ेवस व्रज भापा फे प्रथम विहवे गीतिकाव्य वरे भी जप्तम्‌ 
भाष्या है । उनके पदीं की स्वर तदरिां सदियौ पते मानव हदय भो एद्रंसित्त 


क्ररहीहै। 


48 हिदो के मृ्लमाने एविर्यो फा एष्या पराम्य 


प्य चरितिमे णान म भोतिष्ाच्य मजो धारा पररय म जयदेव मौर 
विद्यापरति ने यहाई, उसो फा अवप्तम्यन प्रज भे भक्त पविर्यो ने पिया )" एदे 
विचित्‌ माव्रभोषदेहनदीहै,मितुयदभी न्विदाद दै नरि मीतक्य्प न 
सूरदास हाषो षा सहारा पाकर चरम उत्व प्राप्त बर प्तिया ५ 


मौतकाष्य मौर प्रजमापा दोर्नोही सूरदास क धाश्रयसे उनत्ति पै बनिम 
शिखर पर जा पटे । स्वानुभूतिपरय मोत हो चाहे परानुभूति परक, दोनो ही 
कषघ म स्तरदाप्र के समक्ष सेढा षरने योग्य गुलसीदास ठ मरतिरिक्त दूरय 1}; 
भी कवि नही हुमा । स्वानुभूतिपरक गीतफारो मे गोस्वामी ठुतसीदास सपनी 
“विनेय पिया" मे मरण भवक्य सूरदास से बौ प्ते ह्‌,ङितु परोपानुूति 
परक गीत्तियो म सूरदाप्त अप्रतिम * 


सूरदास मे पुष्टिमाग फी षारिभापिषः शन्नावली पा प्रयोग नौ मित्ता । 
य शकर भद्र॑तमे विरोधीये। प्ण पै सीलावणन मे उ-दोनि पुष्टि माग घम्म 
माल लीलामो का यात्मल्य मौर स्य परक जो वि्रण विपाट वह “व भूतान 
भविष्यति" क्हा जा सरता! इन लीलो मे स्वकीयामाव, प्ररदीयापाव, 
निकूज, बेलि, राधा मौर मोपियो के साय रति प्रीदा, नि-य विहार, ससीमाव 
युगल उपासना आदि दृष्ण भक्ति फे वे सभो पक्ष स्वामाविक स्प मे खमि 
मिलत ह जिन पर निम्बक, चैत-य, हरिव भार हरिदाव वे सम्प्रदायो मँजोर 
दिया गया दहि । 


ददाम 


दोसौ यादन बघ्णयो कौ यार्त मे नददासजी वुलथीदास के भाई कट गय 
ह भौरवहागयारै मि तुयसी ने जो ष्ण वाग्य लिला है वह्‌ मपने माई 
नददापस्तफेरहीप्रभावसे विन्तु यह सम्बधसम्भवनहीहै मौर यद बात निद 
हो पुवं) टै रूपवती लत्रामी भौ आक्तक्ति हु कृष्ण भविन म परिणत हो गई भौर 
विटठलनाथजौ से दीक्षा प्राप्त करदे यडं कृष्ण के अन-प भर्त हो गये 1 रोला छदा 
भे क्ति्तित दनक्तौ रासप॒ चाध्यायो सवते प्रसिद्ध पुस्तव दै । इषम कृष्ण कौ रसलीला 
काम्यत सरस भौर मधुर लारयान है । भागवत दरामस्कध रूपिणी मयत, 
सिद्धात पवाघ्यायौ रस मजरी चिरह मजरी, नाम चिन्तामणि माला भनेवा 
माला, दानलौला, मानलील।, अनेकाय मजरी, नान मजरी, श्याम स्म।६, 
शमरगीत ओर सुदामा चर्ति दनकै ग्रथ । हमकेलेसौ ते अधिक षरर्षल 
पद भो भिलेरहै। ईने मपनै घवरगोतम योग बे ऊपर प्रेम कलौ प्रतिष्ठापना 


1 शछििगे खाद्ित्ये द्व इतिद्स ९ यमचन ण्‌ पृष्ठ 199 
2. तालघद त्रिपाद ट्र वापतो गोटिकाभ्य भा दिकण पृष्ठ 429 
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कीदैमौरब्डीहीसुदर सरम्‌ मौर ताङ्गिक पदति पर इका निह्पण क्रिया 
है । इनको गोपिकाएं दशनं शाप्त मे निप्यात्त सौर तकप्रकण ह 


मनदार 

व्लभावाय के निष्पये, शूद्रहोते पर मौ आचये के शिष्ये धृद्रहौनि 
पभो आचाय क्यीष्गारवेर्मादरके मुषिया हौगयेये। मे गडेदुर्धात 
एव शूट वुद्धि वाति थे । इन्दोने अथ कृण्ण मव्तो कै समान राधा हृप्य के प्रेम फो 
मकर गार रसत के पद गाये है । जुगलभान चरिव, ्रमरगीत, प्रेमतत्व निरूपण 
मक ग्र्पाके साय ही इनके प्रेमलीना एव बाल लीला दे पद भी पितते ई। 


परमानन्द दास 


व बल्लेभ।चाय के शिष्य धे । इनके श्वल पद मिलत ह परमानद सागर 
म॑ षन्के भढ सौ पतीस पद है । 


घतुभुनदात 

ये बुम्भनदाखजी के पुर मौर िटब्लनायजी के पिप्य भे द्रादश्षयफ, 
भकिप्रतपं तथा हितेजूकोमगल नपरे तीन प्रय इनके पटक्लषदाके 
पपर भो म्र) नगा विपय कृष्ण की वाल तीना एव प्रेमतीता है ) 


धोतस्वामी 


ये विटडसनाषजी फ दिष्य ये, मथुरा षण्डा होनै पे फरण पहुल व वदे 
भकखह ये) गोस्वामो से दौभित हने पर शान, विनघ्न यौर भक्त हो गये) 
प्के स्छटपद ही भितिने है । हृष्य की वाव सीत, परमतो का ग्य इन्हीनि 
सदे सरत, भधर भौर ललित सूपमे भयाद । व्रजपति यौरःब्रजभरमि वे प्रतिं 


पे पमे सपार अनुराग यः * ह विधना तो सो चरा पसारि मागो, जनम 
भेष दीजौ यादी त्रजवमिवो"' 1 


गोधिददास 


ये विटखलायजौ षै निष्यये। कटाजानाहैकि प्रनत ष्य सुपत 
कमि्ोनमे सायहोवे एकधध्ऽमामेक भो ये। तानेन कभी पभो इनका 
गो मुलर निधे याया करता या । इनके कष स्फुट पड़ भिलते है जिससे क्चात 
धवाहैरिये षद मिती बडे गर-थकेञग १। 
पृशन को घ्रोडक्र मय अष्टारीय कवियाये साश्मनाधिम सजगता 
भेषिरू घो चौर उन्दने पुष्ठिमा्मोयि चिद्ान्न सम्मन फयन भो यथतत पिथिहै। 
उमहने षम्तमं विदूखव ओर उने पु्रोका नोते भोकियिाहै, उनी 
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प्ररास्तियी बौर वथाप्यभो णाह) इसी कारण उने कम्प मे भानुपारिव 
क्षमे मरविस्व ष्मो यया । तद्दाने भेकरणीत मे गुदाद्रंवं परक दाधिक 
शब्दावली काभौप्रपोग बियाह! अष्टद्यापवे समौ क्विपोकादष्य दिष्य 
शरीषटष्ण फी स्परमापृरो भौर प्रेम सीलामों ऋ भाष्यानही दै) प्दौदन 
कविय की सोमा है ! मच्छापोप वदिप मे पदों मे प्रतपन्त प्रौड़ भोर परिमाजिव 
क्रजभापावे दशन्ति) शन भविति भवोती रथनाभोमेप्रवारके षाद 
सौमिक स्परषौ परम्परा एकी परश्चर निर्जीव हो मह) इन कवि > उरे 
नथा पण सारि किया मोर नया तेजभर्‌ दिया। परवती कसक श्रसप्रष 
को सीना निकिनन भपवानश्रो वृष्ण के युणमा पे घाप एकान भराव ते सौपदेने 
षाप्रोपद्हीष्वियोकफोप्राप्तहै। 


इन कवियो ने द्रजभापा काव्यण्लो मोत भाग्य षी मयतम निधिदी है। 
उते अनेक विच्च व्यजनो सौर गलङ्कततियो से सम्बतित्त भिया दै, उनमा कान्य 
शुरण भषित परम्परा का समरकोपहै 1 हिदी षौ प्रवर्त षए्प्ण कव्यं परफपस 
परर उनवौ अनिट दपि द्रष्टव्य है । वात्सन्य, सत्य सयोग विषो एव भिति रसो 
मौ दष्ट से कषष्टकापौय कचियो का काव्य सहो अयोमे रत्नाकर । 


वस्तुत अय्टछाप की रवनाओ फा निव-धन बीतन के लिये मा या 1 भुर 
आदि कवि कौर्तेनिर्था भौ ये । इसी कारण उक पदों मे राग, कात, लय, माता 
आदि का व्यान रखकर सगीतारमकना बे गुणो श्त पूणष्प से समवय इवा है 1" 


उष्टद्यापीय कदियोका काव्य ब्रन भ्या मे ही स्वा गया दै) 
णुम्सज ने मूर मो ब्रज भ्या का प्रम कवि मानिषुर सवध्रेष्ठ कवि 
कौ सनादी है। परमानदे दासदीभ्भापा मे साकारता आसरकाण्किाः 
सजीवा प्रवादेषयता, सप्ता मादि उच्छष्" गुण उपतन्य है) नचदाप्र 
खा शम्य चयन भी अत्यन सदर है, उषम तकर शरवपतता, भाविनृकून 
पर््यौजना, चित्रोपमतवा मादि उपयेन्य है ) इन कविर वै श्ष्ण 
चरितं धर कोई प्रव ध काव्य नही लिखा । ये यृस्तक काष्य कै गुलदन्तेमेषही पद 
युषो फो सजाति रहै । * छतत पील भौर श्रौ दय लोक्पक दे तोन अवेशयदटै। 
कृष्णश्रयी ताखा के कवियों ने ृष्ण ब सोदयमो ही यपनाया । दसी पक्षषो 
क्ते उ-दौने काव्य म स्यान दिया । इसका परिणाम यह हषा कि वे रोम माधुय 
पश्च सरे भोत प्रोत मुरलव स्वनाद्ीत्तिव सतै) यदिव वादतेतोश्रीद्रप्यके 
सोक पक्षको जो श्रित दोतल सीर सौन्यसे मोत प्रोत एव उततिपृष्ठमोर 
उदात्तपात्तयामद्गकाष्य के तिपे उपयुक्त भी या, ग्रहृण कर सक्तेये कितु उदन 
मा ही किणा। उदनि उनेदे याकपण स्वप कयौ स्वीकार किया) दत 





1 द्टिनी चाहिय उदव चर दिव्य ९ दशारीग्रान द्विवेदी, पृष्ठ 1921 


हिली के मुस्ततमनि फवि्यो कन एष्टा काव्य 51 


प्रकार धूर, नददाघ् यादि अष्ठाप ऊ कवि मुक्वक रचनावक्लेगे ही सम्य दहो 
सक । नाई महान्तव्यको 7 प्रदान करसे ` 


वरह्लभ सम्प्रदाय के दूसरे दवियोमे प्रजयासीदासि महव्वपर्णं र, उनकं हारा 
रचित ग्रजे विवास (स 1770 ई } दुष्य भनिन की एव महत्वपूण रचनादहै। इय 
कव्यसं प्रव-धात्मवस्पमे दोहा चोपाई छदोमे राधाङ्प्णढी तोतामोका 
आाव्यान किपाययार। इष्ण जन्मे तेकर गोपियोकेम्रेम भौदं विरह तक के 
यथने सत्य त भावप्रवण है 1 वन्तु इपर प्रवध माष्य का आधार सूरसार है 
सपे मयुरा गमन तवर की सील इसमे वणि हं । 


रीडोय सम्प्रदाय वै गरादर भट्ट ने “ग्ल शतक" की सननाकी इप्प्रय 
मे “्वस्दाधिपिन विताक्ती” राघाभौरस्ष्य की अरण सीलाङा वणन कपा 
गा है । उपै ष्य प्रतराज, मक्त राक, मोहनि सूरत देवताओं द्वारा बदति 
६ै। बृ दावनह्प्णकी विहार स्यली होने म॑ कारण उहप्रियदै।* 

गोडीय सम्प्रदाये दसखर कवि धरौ वेत्तभमरसिकट्‌। यग्रदादुरभन्टकः 
द्वितीय पुत्रे वत्लभरतिकने समारकरे पार नाति यूठ मनि । मेवतश्री ष्ण 
का मुगरल्प ही अपना यारात्य माना । उ-हीन धोपित विया) 


“हम तौ युन रूप रसमा, नात ही मे मान 1" 


सधा षष्ण की विविध सौतानो का वणन उन्दोने फक्त सर्वणा, दोहा, प 
मादि द्छटसूपमक्िपाहै। 


माधुरौदा् गौडीय सम्प्रदाय के उ(कृष्ट कवि माने जागी है । वावा कृष्णदास 
च नके दोहा का सम्पादन रिया दै । माधूुरीदाक्त त राघा कृष्ण लीला दिपयक 
पनेफास्क्लन न्मापुरी वणौ" मक्िाहै। इनके पद सात माधरुदियो म 
विमत विये गम ह - उ^कठा, वशीव, केलि वृ दावनदान, मनत तथा हौली 1 
मापुय भक्रिकि कै तिदधन्त पक्ष की दृष्टि से इनक्षो वाणी' महप्वपूण है 1 

गमेः उपास्य राधः मौर कषण समवयस्क है नौर हनम प्रमा परम है ष्ण 
रतिनिधि, रसनिधि, प्रेमनिधि तया उल्लासनिधि दै राधा वदा विपिन्वनी, 
नवस, विरोरो ण्वम्‌ मगनयनी है । दोना की भाराधना से ्यवित्त भवसागर पार 


हो जाता दे । स्थौ वियोग पक्षो का वणन उत्तम हमा है । ये भगत वि नही 
रसति परषिभीट। 


1 9 ट 
4 खो प्रत्यास बीबी धता (पूषि) कं महावाव्य पृष्ट 331 
~ प्राय राम्द्र सूक्त हिन्दी स्ाटित्य का इनिराव, प 199 
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1- श्री राधा चरण की प्रधानता, 2~ कूज कै लिए दम्पत्ति का ससी भाव, 


3~ सदाप्रताद मे निष्डा, 4 विधि निपेध का सवथा त्याग, 5- भनय दाक्ष 
भावस मक्ति। 


हितहरिवश भा स्यान भक्तिकात के गाचायं बवियोमे महत्वपृण दै। 
वस्तु इस राम्प्रदायमें राधाहो प्रम द्ष्टहै, श्रपण प्रियतम, भते माय 
है परन्ठु ्ष्टनही है। कृप्णजौ राधा फी दाधियो से चाटुकारिता करते 
रहति ह। 

दामोदर दात सेषकष्रुत तयक वाणी" प्रथमे प्रारम्भे जततकभ्री 
छष्ण मदिति विषयकं पद मिसते दै, इनफे गरु दित हरिवगदास भे । हरिरा व्यास 
शत "व्यास्वाणी मे राधाद्ृप्ण षी निदुज लोला फा वर्णेन माधुय भवितिकेरूप 
म भिनता है! प्रुवदा् त हित हरिवशदास वौ अपना युर माना था। ददोनि वदा 
बन मे रहकर राथा षृष्य प्रणय लीला सम्बद्धौ पदो की रचना षौ इनके कर्व 
मं गुस्यवस्यित फला पक्ष का सौ दय श््टव्य है। 


नागरीदास्र ने इस परावभी मे छृष्ण भविति विषयव पद रवेर! नके 
कन्पिमे भाण का परिष्ठृत, भलकृत रूप मिलता है । 


भग्वादा् अनय भली ~ कहते हँ किं उदहोने राधा के दशन वे परचात्‌ 
यना नाम अने-यमतौ रख तिधा । 


गोविद स्वामी - इनके रवे हृए किसी बहे प्रय बै कु पुटक ल पद भिलते 
है। मे भक्ते क्वि होने वरे साय साय उत्तमकोटिमे पायकभीये। कहतेहै, 


हके चष्ट गायन मौर स्वर लहरी से प्रभावित दौकर कवार तानतन नके गौत 
भुननं मापा या। 


भरोतमदास 


मरोत्तमदास दवारा विरचित “भुदाभा चरित” म सुदामा वै षर कौ दिता 
काव्डाहीसुदर भौर रसमय वणनदै। सुदामा उनकी प्ली भौरश्रीष्टण्ण 
स्विमणी के प्रद मत्यत सवदन प्लावित वन षडे है! इसकी वस्तु भीर मापा 
भत्पने सरस बौर हूदयम्राहिणी है । स्वेदन शील कया मे कवि की भादुकताने 
सोने मे सुहाये का कान किया दै । उसकी भाषा परिमाजित, व्यवत्थितत ओर्‌ भाव 
प्रवणे) दन्कास्तिला हुमा “नव चरित ` चामर एक काव्य भी क्दा जता दहै, 
पर्‌ मभी तक वह्‌ दधद मालोकमे नही भा सका) इनका टक तीसद्यग्रम 
“धिषार माला” उपलश्ध है) ववि की अक्षयं शमर कीति का स्थायी नालोक 
स्तेम्म “सुदामा चरित" ही है । सुरामा चरित” की सैकडो पत्तियां सहृदयो को 
कटस्य है । यह्‌ प्रय अपनी निमसता, सहजत गौर हदय की माभनिकभाव 
प्रवण प्नुभूत्तियो की सच्चाई, गहराई, भाव रक्तता गौर साक्षिक बमिन्यजना 
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कै पे प्रस्य ह इसमे षष सुदामा मौ मित्रता कौषदानीका युपन अयन्त 
रोचक, मनोज्ञानि खर प्रभविष्णु स्प मे उपलम्दै + दषम नाय्कयत, 
कणा, दप, धिस्ममर आटि न्व कौ अगिव्यजाा यत्त सदन स्पे निलनी दै! 
सहज सरल मपित जर सेवता वे दय काव षती प्रपिद्धिम चार चद सादि 
1 भ्तिकाल दे स्वम युगम द्रष काव्यकोषएक हरक मम माता माहे) 


सो एष्द्रदाप 


स्वामी हरिदा दस मश््दप ड प्रयतद हं) (शगार रखने उदीषन भाद 
ह अतगत "समी" सत्प-त स्त्वपूण मानी जाती हे) 1 यद सप्रदाय निम्बक मन्‌ 
न्धी एकं ्रवानर शावा! दुरिदासजी प्रारम्भ म निम्दाकि मते मनुायी भे, 
प्रतु कालातस्म मोषी भाव बो उपयुक्त मानदर उनि ईद स्वतत्र शताक 
स्थापता को 1 हित का जम भप्रणुत्रल अष्टमी 1441 दे॥ 


तामादास जी ने "भक्तमाल' म ्तिवाकि ससी सम्प्रदाय भर राधाम मी 
उपान मोर्‌ लाराचनार्भो की लीलायोका अयलोकन साधक खी भाव कण्ठा 
द 1 म सम्प्रदाय चे द्रेम कौ गम्भीरता ओर निमदतायं दन हति ३। प्रेष दम 
सम्भ्दाय क प्रभव तत्व ह १ हद बे षदो चपरम मोही प्रथाना दीगर ६ 
दपण की ्रमानु्ा विनि म दिव्य कवित दै1 भक्त खली रूप मर्षण र्म 

ने शयन नौ पोकः करन्ना अपनी साथकता मानता है 1मघुरस्स ओद त्रम 
पी गम्भीरता सी सम्प्रदापि को विनेपतां [। 


हरिदास क प्रमृल यंय विद्ढल, विपु सरसदेव नर हरिदिव, रसिदेव 
सित किन" ललित मोहिनी चतुराम्‌ ठकुस्दास, राधिकादाष ॥ 
अमवान दास दिह सभो प्राय मन्य कवि दृद! इनको स्वनामा 
्रजभापाषतखुदर सौर परिमर्षः स्प निलतादै। 


टमी विहार विषयक वदाव्रसी ' केलिमाला "वै नामष प्रसिढषै\ 
दनक रत च्लावित वाणो भे मापुय भौर हदप मै भाव ओौरप्रेमषा भष्यल्प 
दपनीयदैष 


"पमवत्‌ रसिक श्यी यानी' कन सि मगवतर्सहव बा भाम्प सप्र प्रषाित 
हुमा दे॥ सहर्बरिः सरण भौर मोस ष्ीस्ुट रवनाषए्‌ भौर्दोबय ष्ठे 
शी पिलत ह~ कप्वित प्रकाप मीर सण भजदावसौ मे सम्भ्रदीय बे तिद 
भौर सादना प्या चर मच्छ प्रदान {मलहा है रषा णृष्ण की युषत उपामर्ना 
ममी भावम प्रधानता मदद हरिदाय स्वय समीत मं निष्पत येधीद 
दसछिट भष विपे! 
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धक्तिफागमेद्ष्य माव्य परम्परा मे मनेक भक्त कवियोने षस काव्य 
धारा क उत्तयेत्तर विका मे अमूल्य योगदान दिण है । इन सभी कवियो के यहां 
ष्ण प्रम ब्रह्य ह । उपनिपद महाभारत मौर पुराणोमे किसी नक्सीखूपम 
शष्म फथा के सूच उपलम्ध होने हँ । सर्टृत मे जयशवर्ने श्य गारित एृण्ण कान्य 
प्रभ्पा का प्रवतन यिषा। हि-दी मे वियाति ने उपे भागे वद़मापा। लालदाष, 
भोविःददास, गिषट निरजन, लद्मीनारायण, बलभद्र मिश्च, मोहन भीष्म ब-तवेदी 
धतुरदाघ, धमदास, सुखदेव मिश्र आदि कवियो न भी परम्परा को भये चढनेमे 
हेत्व योवदान दिया है ! “तताय सम्प्रदाय, “माधव सम्प्रदाय “दिष्णु 
स्वामी सम्प्रदाय “हुरिदासी सम्प्रदाय निम्बाक सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय, 
राधा वेत्लम मोर चेतय सम्प्रदाय कामभूलस्वरद्रष्णकीभक्तिही रहादहैष 


प्द्रहवी बतान्दी मे जिस प्रेमामक्ति का उदय हुमा उसने वकडो वप तक 
भक्तौ कौ काम्यस्यनाकी प्रेरणा दी भौर सपने प्रेमभक्ति कै मीत ममरृेतसे कोटि- 
कोटि जनके मन को मुग्ध बिया! !6वी दयतान्दी के पदात्‌ हृप्य भक्ति पाव्य 
मे सरटौ भाव की साधना की प्रधानता दहो गं) महप्रमु चैतयप निष्योद्रारा 
भ्रवतित “गौडीय वैप्णव सम्प्रदाय, गोस्वामी हित हरिव द्वारा सस्थापित राधा 
वत्लभौय सम्प्रदाय भौर स्वामी ह्रिदाक्त दारा धोपित्त टटटी सम्प्रदाय इन 
सम्प्दयो वर भक्ति िद्ातोमे आत्म समपण” का प्रबल वेग है मीर यह भाल- 
समपण स्प्रीरूपमे सवते अधिक भमभिव्यक्त होत है । “वृन्दावन की भाति 
“अयोध्या भी ससी सम्प्रदाय बे भक्तोकाके-दर वन गया। 


बाग दुलसीदाक्त 


बाबा नुचसौनेभीदृष्ण भन्ति परम्रा रे म॒-तगत ! दष्ण गीतावसी” 
नामकपएकग्रथ रना है । हतम कुल 61 पदरचेग्येटै। !द्भप्ण गीताषनी" मे 
भरमरगोत से सम्बद्ध गोपौ गौर उद्व पवाद वै भी 26 पद पाये जाते है । तुलसी 
मौ गोपिका पर को माति मुखर नहो है प्रतु सवेदाशील विरह दग्धा भार 
मरत मर्यादा से दवौ ढकी खकोचोल है । ' कृष्ण मीताषली"” के पद मेयता भौर 
भषुर दाब्दावली से सम्पृषतटहै। कवि न अपने स्वभावानृसार्‌ दास्य मदुरमौर 
बात्स्रेय भाव से आप्लाचित दस प्र-य बरा उपस्यापन विया है। 


शरी्प्ण भव्ति का साहित्य भनुष्य की सचसे प्रवल भूख षा समःघन करता 
है ॥ यह्‌ मनूप्यको बाह विषयों षौ आसक्ति से तो ्षलग पर देताष्टै, सेक 
चमे एष्व तरत्रवादो भोर प्रेमहीन कथो क! उपासक नही बनाना । वह मनुष्यको 
सरसता फो खद्गुद्ध करता है उसकी अन्तनिदित रससिक्त मनुराग लातत्रा को 
उष्मृलली करता है भौर उसे निरन्तर रससिक्त बनाता रहता दै 1 


1 





खणे प्रता नारायण टण्डने रिन्दी सादित्य का प्रवत्तिमय पतिद्ार, ¶ 201 


56 हिदी के मुस्ततमोत कविर्यो का छटा काव्य 


भवितकासीन कृष्ण कान्य का एव महत वरिष्टूय यह विकृष्ण की 
चाघत्य ओर ग्रे लोलाभो का एसा उत्तम कोटि का सरस, मनोहर साहित्य भ-यत्र 
दुलभ है 1 वात्सल्य भौर प्रेम के इतने सूक्ष्म चित्रण सम्पूण दि दी साहित्य मे अयत्र 
नहौ पिलते 1 ब्रजको एकश्ेष्ट कोटि की काव्य भाषा बननेमे इन कृष्ण भक्त 
कवियो या मनुपम पोगहै। इन कफवियोमेदही वस्तृत मीति काच्य का उत्तम 
विकास ओौर परिपाक मिलता है) दन भवतो के एकाणितिक मात्म समर्पणने मघुर 
रस की पावन मदाक्िनी कोटि-कोटि जनमे लिरेसुलभव्रदीहै। भाव, भाषा 
मलकार मादि ष्टो से इस काल का साहित्य अनूढा है । राधाद्ृष्ण फी पावन 
लीला को इन फवियो ने उत्तर भारतीय जनता के लिये सहज ही उपस्थित कर 
दिपा है । लोकभापाके साहितियके उप्यानकीदच्य्टिसे भी कृष्ण भक्त कविया 
का योगदान महाप, लोक प्रचलित काय रूपो कं साय जीवन फे महत्‌ लकय 
मौर भादशकायोगदहोजनि के कारण इस्त सार्हित्य मे एक यपुव तैजघ्वित्ता आ 
गरू ह। इनके छदो, गीतो, पदामे छृतिमता नहीहै। भाषा सौर भावके 
भाडम्बर का वहून करने मे बह पूणं ख्पसे समथ दै । शुद्ध सात्विक जीवन 
भगवत्‌ भगिति, भगवान्‌ बै निमत परावन चरित्र का गान ओौर भकिति दस साहित्य 
फो प्रेरणादेने वाने अगर ।कृण भक्ति वे अनक सम्प्रदायो नै तत्कालीन जनना 
के मनमे एक महान्‌ लस्य भोर महान्‌ अदश का सम्बल दिया। 


अपभ्रशकफापसे विकनित होती हुई ष्ण काव्य परम्परा प्रवाहित होती 
रही । इस काव्य का उपजीग्य प्राक्त की गाथाः सप्तशती", " सिद्ध हैम प्राकृत 
शब्दानुशासन मादिये। इमयुगमे जकर यह धारा लोक तत्त्वाते विभूक्त 
होकर अमिजान तत्वासे सम्पृक्तं हो गर्ईद। यह धारा जिसमेबायको लक्षेण 
ग्रर्यो सं सम्पृक्त रखा गणा, रीतिवद्ध कान्य धारारक्हा गया, समे नशयिक्ा के 
सी-दम नापक-नायिक्ावे तयण नादि का विवेचन किया गया + हिदी रीत्तिकात 
भे रीति ब्द्धेधारा > अत्तिरिवन रीति मुक्त स्वदछयदेकापघ्ारा भी प्रभावितं 
हई । इस धारा दा प्रतिपाद भीष्प्णप्रेम हीदै+ हने का-यषामूलस्वर 
प्रेम-विरददहीहै पमे क्वियोन मूफियोकीप्रिम व्यजना मीत्तरह्‌ निराकार ब्रह्म 
को भाराघनान करके सगण साकारष़ष्ण कोटी साराघ्य माना! धनानद 
स्वद्ठद काव्य धारके प्रतिनिधि कवि मान जति, इदेनि परम्परासे माते हए 
श्यृगारपे विलास का चि्ावन दिया, १रन्तु यूं ्ारीरिव व्यापार वणन 
फास्थान सूटभर मावचिर्त्रो नम्रहण करल्तिपाह। देवल धनानन्दटी नही, 
वरन्‌ सभी रीनि मूक्त धारादे क्षियामे वयौय कौ मपक्षा वियोग भावना की 
भ्रमूखता पायी जाठीदहै 1 उङ्क" मासम, बोधा, रसनिधि पमीक्वि विरदुके 
पायक । रौतिग्ड गवयो को भदित भावना खत्रीण खाम्द्रदायिकः धी, परन्तु 
रीति मून दप्य भक कव्य परम्पयाम उमुक्तता, व्यापक्ता एवम्‌ भौदायदे 
दणनदह्ोतहै) 


हिल) फे मुतलम्यन कवियों फा एषणा काव्य 57 


रोतिबद्ध भौर रीततिमुदत दानो धाराबो दे कवियो ते छ्य भक्ति प्रे कौ 
उपजीव्य चनाथा, चेविन दीनो के रास्ते पुयक्ये\ रौति बद विषये का लक्ष 
फविस्वे प्रदशन था, दसततिये वे काव्य प्रसाधन पर वल देकर अपने आश्रयदाता 
मो प्रसनप्रनेमेयुटेये।श्यगार का नग्नतम स्प सकोण नायिका भेद, नल 
दिखलनसौ-दयं चिच्रण बरन मे उनकी त्था उनवे आश्रयदाता की सतुष्टिथी 
प्रतु रोति मुवत कविोने राधा्टप्म कौ दूसरेखूप मे प्रस्तुत पिपा। इन 
कविय ते अपनी आत्मा का सम्पूण एकनिष्ठ प्रेम कृष्ण को समपित क्रिया, परन्तु 
वे मन्ति से वनित रह! अत इनकी मूल प्रेरणा “प्रेम लक्षणा" भविति ही है। 


इस प्रकार रीतिक्रासीन कृष्णा कान्य धारा एकं विस्तृत धरातल पर उतर 
कर भक्तियुगीन दाणनिकता से उवे हृए्‌ जनमानस के हास विसा एव अनुरजन 
फो सहन दी उत्तेजित करने सभी > 


यद्यपि भवितिकासं की तुलना मे रीतिवाव्य स्वानुभूति प्रक काव्य नदी षहा 
भासकाः, दितु लोकजीवन के मामि स्वर्प की भ्यजना मे इसका महत्व 
अप्रतिम है । पष्टटत तरे विदान्‌ हाच कृन “भाथा सतशही" पै सौदय की ्लाधा 
फरतं अधात नही, उसमे सोक जीवन कौ सहज रमणीयता नहीं भा सकी है । धसे 
रहत कै भथ मे सोक साहित्य (फोकं लिटरेषर) नदी कहा जा सकता । इस तथ्य 
क्यो दाक्टरएस के ॐ नेभीस्वीवार नियाहै। मन लोग तत्त्वकीदण्टिसे 
गीतिकाव्यभे एक विदिष्टसीमा मे दौ बही रेषा वैविध्यहै मौर पारिवारिव 
जीवन के एते भनुरजमे चित्र जो रोतिकाल फी पूववर्ती काव्य धारार्ओमे ह्मे 
सममिलपतिह। जोभिततेह वे कलात्मव्रता क सौष्ठवं ते रहित मौर व्यजना 
मै अनठे विधान से भलग मविदे काय्य स्वात्म्भिष्टय निरूपण की पुष्टि से भते 
ही उच्च धरातलं पर प्रतिष्ठिन किया जा सके, लेकिन उश्रके स्परमे रेस तीव्रता 


नही है, जौ हमारे व्यवहारिक जीवन की धिराभो मे दाक्रितिमत्ता षा सत संचार 
भरसे 3 


रतिकाले शुद्ध हृष्ण मनित कायभी रवे ग्येर्ह। पुष्करनिवासौ हित 
वृन्दावनटास ने कृष्ण भवित के सव। लाख पद रघेये प्रतु प्राप्त पृदौ भौ सव्या 
20,000 है । अनुभूति प्रवणता इनके कान्य या विशिष्ट गुण है, जिसमे शिविलता 
का नाम नही । भापा पर्‌ इनका अपव अधिकारया। 


४ भगवत रसिन इष्ण भवित मे लीन ¶रम योगी कवि ये । इनका भौर गुमान 
भथ कानाम नस्त करविर्यौ मे सम्मान पूवर्व लियाजाताहै। सी युग मग्न 
चारो दान्त ने ' विलास वामक सहाकाव्य चिखा, इसे बही प्रव्याति भिली । 





1 शा स्शोरौलास रोति क्विपो की मौलिक रेन, पू 2521 


2 देव सपरान्व प्र बास पिच सुषागर छर्म ९ 1 सन्‌ 18981 


38 हिद के सुरतमाल समिय शा षस्ण शाध्य 


गोढुतदेव, योपीनाय चौर मयिदैव ने "महामार गौर हित्हरिविश शा 
भनरुवाद अत्यन्त भावपूण भौर मोहर च्पमे रिया ह+ इसमे समम 2000 
पृष्ठ! इमश्रयवै निर्माण मे पूरे पवार ववसगे य) 


सोतिन्ातत म “मदूाारत" दै कथानक को उपजीव्य यनाकर वनेक महा- 
मयय लिने गये 1 “बहामारत" बे गृण महान "राजनीत्िन", ° योगेदवर” मौर 
उस युदक प्रमुख दूत्रधारये, 


{711 विक्रमी म शादहणहां वे पातन कातमे धमधाधने महामार सामय 
महाकाव्य कौ रचना प्री । 1719 ई “सपति ने श्यपूव मौ रमना, 
रत्‌ 1718 21 मे सरन न “सदामारत नाम परव्यात षाच्य की रचना 
की । 1737 मेदर्तरति विश्वने "त्राम्‌ सार महाभारत" ङे द्रौणपय को भाधर 
सनाकरलिला) पवत्‌ 1757 शो शविजयभत्नावतौण मरामास्त सम्बषी एक 
विश्गिष्ट प्रय ह । इतके रमिता चतत्‌ कायस्य द । प्रदत्‌ 1760 म ^वाण्टव 
यनेदु र्चा द्रा" मामक सूु-दरप्रय वी रचना धी केदावराय मिश्रे की! 


श्रवत्‌ 1766 मे टि कवि न भारत विकास ' भौर हैमरायने सवतु 
1789 मे महमारत को रचना षी । पवत्‌ 1814 मेश्री मुरलीधर मिभने 
"नलोपासूपान"' नामक भाव्य भा प्रणयन किया, जिवमे 16 सर्गोमक्रथानक को 
मुमुमिफिति करिया ग्या है । सवत्‌ 1827 मे लदमीधर ललने भारत सार तया 
1830 मे मण्डन भट्ट ने “मास्त च्लि" दी सजना की । मवत्‌ 1842 का देवीदातत 
शत पाण्डय "वरितार्णव नामक अपूण प्रय मिला है । गिवदास मौर त्न 
सेन नै सवद्‌ 1857 मौर 1870 मे ' मटामार्ते' की रवना की । तारायणनिह्‌ 
मोपत्प ने * पाष्डवादवभेय'' काव्य दी रचना की । स्वत्पदास नै सवद्‌ 1892 
भे ' परण्डव परेदु घद्दिका' सामय काव्य प्रथ टचा! 1830-84 म योकुलनाम 
भोीनाप सौर मर्देव ने मह्णारत बा अनुवाद किया ‹ सवत्‌ 1895 मे राम 
ध्यिने “तण चरित नापरम्‌ महाकाच्य ष्टी रचना ष्य! यह 22 समो कार्ष्ट 
भोदि षा महाकायदै। ग्ट थवश्यहै कि व्ण भर्ति की पावन मरदारिी 
शीत्िकासीन मवियों मे निकट माकर ' राधा-व दार्ईदमुभिरने वा बदाना' यने रई 
भीर ततान भविवो { भवान्‌ श्रीत्यय के स्थान पर जाध्रयदात्ा भोत्मप 
माव्य-पजना कर उसम रगश्‌ ठथा तम षा सनि कर दिया} 
ख धकार कुणः भक्त कविय का दिपम बत्य-त साक्षिप्त (राधाक्प्ण कौ 
परेम कीला) या, फिरभी उस्म दनी समधिक दराई रदी कि परवर्ती कात म 
धद कयि उस गहराई म्य स्पय नहीबर सका) 
विभिन अकारे सन्म से-दद्म भावो, रामो, राथिनिरयो, षदो सर्वर्योमी बादर 
खी भितरी दै । भद्तिकालमे ण्ण भक्त कवि राप्ते ही मायाधक्ये, 
जित वमनेकसम्प्रधपोकेवे) धोरेधीरे कालातर मे वि्ाठनथात्तना गोर 


+ 
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रसेति धायत्तमे राघा भौरड्ृष् फौ भत्ति फोप्तमेट विया ममा । भक्ति 
पतये भषियो ने मधन को केययर रति (वाच्छत्य भौर दाम्पत्य) तयी सीमित 
रता । ठं फरण मानिय सीयन मे भन्य क्षेमे उनकी प्ररिधिते बाष्टुररद्‌ गये। 


भक्तिवातमणएा नीषयिहृए रजो सौफिविरसमी दविताभेतिए 
भ्रसिदटै1उाममीदी-बहो भमित की प्रदलधारा मिलतीदहै।! हरि धरि 
सौर धीमदमागवत दवम स्मध मापा पैः तेखम लालचदास (सन्‌ 1528६} ने 
दोह बौ भंती सीर अवधौ नापा म दृप्य विपयङ लौदिकि रस यी कविता 
सिषीहै। 


“पुगल धतव "मे तमयीमाव की पवितामे कयि श्री भट्ट पे तिए नाभा- 
दायी ने लिषाष्टैकि व मपुरमाव सम्बरधित ललिते लीला षा "निरसन हार" 
1 षयि स्यासजी (16वी घताग्टी) वृन्दावन भाफर “तधानवल्लमी सम्प्रदाय 
भे रीतित हृए वे, वं पहने धोरा नर महारा मथुकर बे राज गररूये भौर 
बाद मे हित हरिण ङे निष्यहो गये 1 उनको रा भाव षौ कविते मधुर 
मौर प्रभायातिनौ ६1 छने हारा रचित “रास पचाध्यायौ कौ गनती से नोगों 
ने “पूर सागर" मे मितादियाहै) 


घ्र.व्दा्जी ने पर, दोहा, घौपाई, सर्व॑या, कवल भादि छदो मे लगभग 
घाततिम प्रथिते 1 उनकी ' भक्त नाखावतौण, 'भक्नमाल" वै अकरण पर 
पिषी गधो महतवपरण ति है । तकष्मीनारापण (परेम तरप्रिणी मे लेख), हनुमन्‌ 
नाटक, गोवपन सतस कौ टीका, भपय विचार भौर ' नल शित" के सेखफ 
मेगवदास के यदे भाद यलमद्र मिध, "वति भज्जोल' वै पवि मोहन (जग 
1617 ई) मवार (अलघखःतय, तिलक धतव बै यनस्वी ससक), जोनपुर 
निवासी यनारसीशमर (ज-म सन्‌ 1586 दं} ~ “मद क्था” के लेषवफैताय 
ही सुदरदास, चतुरदास, मुवा धमदा्, शुकदेव मिश्र, रसिक्दास भादि षृष्ण 
भक्तमविदुएह। 
भारतीय साहित्य म श्रीटप्ण पोडग मला मवतार या पूर्णावतार्‌ परह्य मने 
गये है) उ निष्काम कमयोग षा तीक माना गयादहै। वे साक्षाद्‌ योगेश्वर 
हाभास्त युद दै सूत्रधार भानु वमयोगो महानु परत्रमौ पदान्‌ राजनीति 
पुरूषोत्तम, रसंश्वर सभी स्मराम महान्‌ हँ । प्ण भरा महिमा मण्डित सौर 
यैि-या वैचिधरयो से खमवत विराटं व्यत्रििर्व भारतोय मनीषा को णक महानु 
उपलम्धि है ~ गोपी जनव.लम, राधा माधव, राजा, नेत्ता, कमपोगी, भोगी - सभी 
सूपोमवे मर्तु मीर दिव्यरै। 
ये रस॒, रस्षिक भौर रसस्वष्पह। राधा उनकी मादि शक्तिहै। वे 


उनकी जीवन ठमिनी स्प मे प्रतिष्ठित द। एष्ण यान क्ीला, रासीला, 
परेमलीला दक्षं! 
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रोतिषालमेंष्ष्ण कामहामारत एव श्रीमद्‌ भगवतत मीताका योगेश्वर 
स्पुप्राय रामाप्नदहोहो ग्यारह षृष्ण रिक शिरोमयि, राधा रमण, गोपी रमण 
मौगति्तास-वुत्ति फै प्रधान दैवत नायक, रत्तिण, मानद मृति बौरछैला ही रहे। 
वेश्पुभार रमे प्रधान नापक चने घौर रीतिकष्ालके श्वि राधाटृप्णपी भविति 
केनामषी सुर सहना मेँ पनी शमारिष भ्रवत्तिका दिग्दशनषरतिरटै। य 
कविग्रण राजा मौर सामतो को रिकानिमे निए उनकी वाष्ठनानतृत्तिके त्तिए 
कंपिता षा सजन करतेये। राधा भौरषृप्णका स्पररण तो केवह भाव्र बहाना 
या। कमि भिसारीदास ने स्पष्ट स्वीकार किथा मोर डवे मी चोट धौपित्त फिया। 


बागे के सृकयि रीकिहैतौ ता कविताई 
नतु राधिका कन्दा, सुमिरन फो वहानोर्है1 


रीति युगीन दष्ण भवित-कान्य धारा फी सर्वोच्च विगेपता है श्गारिकता 
मीर रिक्ता, भो दस कार षौ प्रधान प्रवत्तिक्हीजासक्तीहै। 


डँ भागीरथ मिश्र काकथनरहैकि दस युग वे भवितकाव्यमेभीष्परगा 
रिक भावनाकाही प्रधाय 1 इसलिये इस मापुय माव फी अर्मिध्यन्ति को 
लिए भरनेके सम्प्रदाय निमिते हृए जो ृष्ण सीला ओर विलासकयो भनेकसूपोमे 
सम्पादित करते ये । अनेक पुर्ध कवि स्वय को राधा मौर सखी मानकर माचरण 
षरने लगे । उहोने अपने नामकरणमे भी स्प्री वाचक परिवतने दिया भलवेसी, 
अलि ललित निशोरौ मादि। 


भगवान ष्ण के लीला स्वल्प ना वणन करनेकै लिए कविोने काय 
बो सगौताप्मक्ता मौर नारी सौदय से भतकृत किया 1 राघा-हृष्ण मौर धापियौ 
के प्रतीकोके माध्यम स उने रब्दोमे मूततिकला भौर नत्पकला के चित्र 
भवित क्यिदै। इृष्ण चरित का प्रभावं सवत्र व्याप्तथा। इसयुगकी शायद 
दी पस कोईकृति हो जहौ राघाप्ृप्ण का उल्लेख न हमा हा । 


जहा तके ग्दगार्‌ रस कौ अभिष्यविति काप्ररमहै, बहांतकतो ठीकटै 
लेकिन रसैतियु मे यह्‌ गारिकता, अदलीलता भीर नगनवामे भीषरिगतदहो 
गई । रघा ष्रष्ण का यह्‌ ईदवरावतार मौर शव्िति रूप समाप्तहो गया भौर 
राधा-कृप्ण दसी लोकजीवन के साधारण नायक नायिका बनकर वनोँ मे, 
दीधियोंमे, महलो भौर गौश्ाता मै पनी जलक्रीडा, वनं विहार, मानतीला, 
यूलात्तीला दनि लो ! 


रीतिकालमे राधा दो रूपसागर, त वमी, रति, अष्ठया तो बताया गया, 
कविगय उक्तैः नारी स्पके नित नूतन सौदयको अभिष्यक्त करनेदै लिए 


* घाचाय पिारौदाख ाग्य निण्य, पू $ 
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केत्पना सोक मे बिचरण करने लभे । राधा वितास्न भूति वना दी गरई। कवियो 
की सारी प्रतिभाकावैद्रीकरण नारी सौदर्यं को चित्रित करनेमे होन लगा। 
वह कोमसता, ममता, वात्त्य, सज्जा की पूजीभूत भूतं स्पन रहकर विलाप्न 
का उपकरण मात्र बन ग¡ युगो से सजति उसका गरिमामय स्पहणमे नष्ट 
हो गया भौर वह रह गर करैवल रगरेतियां भौर अर्वेलियां करने वाली 
इषलिएु नेक यिद्रान आलोको का कथनटै कि दस युग कौ रचनाएं जीवनम 
उल्स्त भावनाएु प्रदीप्त नेही करती, वरन्‌ विकार उत्नन्रतीर्ह। 


रौतियुगौन कवियो ने जीवन भे अपूव उल्लास, मानद, सरसता भीर भनौ 
चिनोदका सचार दिया । मिलन भौर विरहश्यगार रे ष्श्यचिव्राकनेषरनेमे 
दन केचियों न अपनी असाधारण कल्पना भौर प्रतिभाका परिषयदियाहै। स्प 
सुषमा, यौवन ओर चपलता कौ देवी राधा बौर शूप फराधुय प्तौदयं सम्पन एषण 
के मिलन-सयोगर के उत्साह वथ एव आन-द वधक चित्र कवियो तै प्रस्तुत किये 
है रधाद्प्ण के सयोग भमोगके एक से एक मनोमुग्यकारी चित्र रीतिकालीन 
कवियों नै उरेहेहै, कवि बिहारीवाल क्रा एक रेषा ही चित्रष्ष्टव्यहै 


“वर्तेरस्र लालच लात की, मूरसी धरी फाइ। 
सौद फरं हनि दमे, देन फ नदि जाह।॥ 
कितना आन दकारी मौर रोमाचमारी ट्ष्य है यह । 


राधा साधारण नायिक्रा की तरह विलपिप्रिय, विनौदी, रति भवतारके रूप 
मे चित्रित कौ गई है । इतना ही नहो, वह “विपरीत रतिम मत्य-तप्टुह। 
" वरिपरीत्त-रति" करके मौ यह्‌ ष्ण को नही दछीडक्ती, बयलिगन मे ववि रखती ६ै। 


राधा मौरड्ृष्ण का समं अनुराग चित्रण विवेच्य काव्य का प्रतिपा हि। 
रधा मौर गापियो न्ती मनप मरि द्ृष्णवेप्रेममे धनीमूतदहौउढीहै। 


ष्ण मी राधाकै प्रेम निरतर निमग्ने रहते । सायक भौर नाधिका 
परेमकुरषूपमे दशयि गये है! उनमे छमान तमयत्ता, लोनता, रस मग्नता, 
मुता मौर आत्म विस्मृति पाई जाती है, यथपि दष प्रेममे “काम प्राचायहै, 
तावि प्र का मत्यन्त, निश्चल उत्कट, मास्त स्पभी इमे पिलतारे) 
राधा दपण का यह प्रेम प्रवण ल्प विहारी, मतिराम देव, पदृप्राफर्‌ छकरुर भादि 
भविर्मो कै वव्योँ मे चप्टव्यहै! 

“जित प्रकार भक्तिकालीन क्वियो ने राधा प्ण कै मधुर भ्यक्तिल्वेका 
माधार लेकर उसे अपनी निगूढतम भक्ति भावना का व्यजव बनाया या, उही 
भरकारश्गार कात बै कविं उसे रेत्ासू-दर भौर पविध्रस्पनदीदेसके। 


1 बिहारी रुवसर्, पुष्ठ 472 
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उनसे राधा कुष्ण के मधुरतम व्यक्तित्व मे निहित सून्म भत्ति भावना का निवाह 
नेहोस्का। प्प गृर काले फवियो>े राघाद्रष्ण की वत्तीकिकि प्रेमे प्रो्ामो _ 
फोस्यूल स्पमे ग्रहृण विया, निस्तके परिणाम स्वस्य राधा भौरद्रष्ण जो 
अलौकिकप्रेम वो साक्षात मूति समसे जाते ये, साधारण सौवि प्रेमी प्रेभिवा 
किर्पमे प्रदात भिय जने लय ।“ ` 


धत्तए्व रीतिकालीन कविर्यो ने राधाकृष्ण का अलम्बन ग्रहृण क्र भर्लील 
भाव भभभा पुण साहित्य गग सुजन कर उ-मादिते केरे बाली उक्तियोसे भर 
दिया 118 वी पताब्दी के अत्त तर इस प्रवृत्तिमे फाभ्य चृजने होना रहा । 
परतु 19 वीदतीवेप्ररम्भस्तेही राघा-इष्ण क दौतिकालीन पिवेम परि 
वतन प्रारम्भ हो गया) राधा बुद्धिनीषा, मुवरा, समाज सेविका, भौर ष्ण लोक 
सायक, प्रयारक्षमे भौर गोता उदृधोदक रप मे भारतीय साहित्य मे प्रतिष्ठित 
हए । पूवमे कदा जादचुकादै कि रीतिकालीन कवि फलापिक्षको सुःदरतम बनाने 
म धचेतक का काम करते रहै) 

मन-मोहन, मुरनी मनोहर, रसिकराज, वणुवादव पीयूपवरपीं ष्ण ब्रजभूमि 
फो निजन बनाकर मथुरा प्रन्यान करते ह । उनकी रासक्रीडा शौर पौप गोपियो 
मैः पायल की फापिारे बद हो गयी, उनके विलास वानद भौर रसवर्षा के 
दिन तिरोहित हौ गमे। रघा पर्‌ टट पडा विरह का पहाड, गोपि उ-मत्त 
रहने समी दृष्ण विरह मे विधाता भो निष्ठुर भीर कठोर दो गया, द्ष्ण मधुरा 
गये, राधा भौर गोवियाङ्ृष्ण के सागमन की प्रतीपा में पलक पाँवडे विष्ठाने 
लगौ । 

यमालौ विर्वापधात कर गया 1 क्षणभर्कोभी चनो भ्रता। मम 
विक्षिप्तो की भत्ति इयर उधर दीष्टा फिरता है, बरही तो विलासी प्रियतम के 
शन निल जाप 

“नेर मन आली षा विकासो यनमानी विन, 

यादरे लौ दौरि दौरि परं प्रव भोरको1' 

राधिका जव-जब यमुना तट षी ओर निह्ारती है उसे वीते जीवनं क 
भुरद स्मृति भोर देती है । अधरघारा उसके नेघ्रो से अविरल बह निवसतो है 

"स्याम सुरति षरि राधधिकातक्ति तरिजा तरू 1 

असुवनु परति तरौष कौ खिदुक खरीदा नीर ॥" 
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दन रोतियुगौन क्विपोने ष्ण कौ स्प माधुरी का वणेन ओरङ्कप्य 
चरितिका साच्यान व्रजभापामेही कियिाहै। प्रनभवषाका पुण खौ-व्य इसी 
युग मे निखरकर चरम उत्कं पर पचा । भवियो ते जाद, पच्चीवारी, अल- 
दृति, श्वष्द क्ति भादि का वडा चुढर मौर मोदकं ष्व भरस्ुत किया 21 शम्दो 
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सौ काप्यमे नगो कौ परह्‌ जवर अदमूत कलात्मकेता का परिय दिया ६। 
दमभे सदेह नदौ पि सायणौःल्ययपौ सवेता 7ापासानत्यं पर ही कश्रिपोषौ 
रचि केद्द्िति रही 1 भावा ल्लिग्य मौर स्वाभाविकं ट, सगीतातत्रता मोर च्वपा- 
व्मक्नामे गुणोखे मोत प्रोत है, उसमे चिध्रमयता भी दै 1 बिहारी मना 

सौ-दय मौर चित्रमपता बौ प्रधानताहै, तो धनानदमे नाद व्यजना, प्रपोग 
विषिव्रता है । नागरीदाप सर्ता कौ पृततिरतो हुदराज मदलना भौर र्वा 
भआविकताषी) बाण दोत्ल्पातं विरि यनी मधुर भीर रसीदी भराषामे मरय 

यक्ता के निष प्रसिदर्है। टरवारी सम्यत के पारण उवितिया मौर याकपटुना ने 
भापासौदयम चार चादलगान्पिरह। पपन अनुप्राप उपमा, उघ्मेला, भति 

धयोक्ति प्रभृति म्रलकारो न भप भौन्दय काप्रभप्विष्णु बनायाहै। छन्दो की 
विविधता इस युग बै न कविर्यो की एक भप विनिच््ता है । दोहा कौप 
समैया फचित्त धनाक्षरी स्पमाता आदि का प्रयोप वष सुभरं मोर सुष्वि पूण 
ष्पमे दभा दहै) 


दिदी मे समीक्तषोने रत्ति युणीत न षल्योम जीवन दौ विविधता 
षायभावदेखाहैयौरष्टाटैदि षन ववाम वणनकौो नकीतता नहींदै, 
होने केवल फाव्यागोवे प्रदशनमे ही पमाल उपत्थित करन षग ्रयत्म भिया 
है) ये कवि पथायसते दूरयौर कंत्पनायोमे विचरण क्रनेवानि प्राणी। 
दनक कान्णामे लोक मगल कौ भावना अभाव है। इनमे विश्व जनीते 
भावनाौ का स्प नहीं सिनता। ये कवि सामाजिक व राजनीतिक परिरियतियो 
मौर समस्यामोकि दर होकर राजा, महाराजा यथवा बाध्रयदातार्जो पो राधा 
एच्ण गोपी के माध्यम मे उघाडने म अधे क्त्य की दुनिश्री मानतेये। 


रीति युगौन मधिकाणश्तिोने मक्ति छम्ब पदोी र्चनाकफीटै, 
क्तु &्ट्‌ भी भक्तिकाषीन मात्म सौ-दय, आाघ्यात्मिदता, धार्मिकता मोर दृष्ण 
भक्ति षा उत्तराधिकार नही मिला, इषौ कारण यदहं वध्य मनोत्रिलासमौर 
प्रनोरजन के वस्तु यनकर रह्‌ गया! 

रीतिकाषका इष्ण भक्ति काव्य हमारी सरटृतिकू विरामत कौ मदा- 
भूल्यवान साहित्यिक गिधि दै 1 विहारी के दोहेका देववेष्टले का, मतिरामकी 
ललित्त रवनाभा का, भूषण के कवित्तो का धघनान-द बे क्वित्त गोर्‌ स्व॑योषा 
सम्मान देवल दषलिएनही है, वि बह हमारी वभवताली निधि है वरन्‌ दसलिये 
है फ उषम जीवन काण्डयार्‌ मूलके मनीरजक मौर सतित सूप प्रस्तुत शिया 
सथाद यह्‌ कठेनाभीसहीदैक्ियदिदम द्द तो उस्म सापाजिवता का नितात्त 
अभाव महीं मिलिगा १ 

वस्ठुत ष्व्ण क्य के अभावे रीत्विव्यकौ क्त्यनाही -हीषौना 
स्तौ 1 प्रवतत युगो कौ वारलोदिकता भौर पर्ता युरो की स्वतोकिता 
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घास्हतिक चेतना मे वीचमेस्तुवौतरहष्टष्ण काव्य हमारे सामने आताहै, 
उमे हमारी ददिव गहि चैवना फो अध्यात्म उ मुल यनाधा गयारहै। सूफियो 
केप्रेमकी पीर की भारस्वतताकोष्ृष्ण कश्य म अपने सदर्भा म आस्मसाततिया 
ह। इस युग म मनेक मुसलमान क्वि भौ ष्ष्ण भक्ति बौ मोर भाक्चित हण 1 
षन ष्ष्ण प्रेमी मुसलमान भक्तौ या कवियो रे सौ-ल्य, श्युमार, मावुय भौरप्रेम 
मी अत्यन्त भाव~प्रवण, मन मोहक, भावक ओर सनित अभिव्यत्तियोसलमे 
जारकं स्वास्य प्रदान करिणा है उमम निक बोर सोन मगल विधायक दर्मो 
षा समारम्भ मले ही नहीषहा, किन्तु मा्यवे भीनरस एकनये प्रकारकी 
सक्रल्प बद्धता ~ जो राम काव्य म्ला वानी वरकत्प बवद्ताकी परगक्दै हमे 
स्पष्टं खूपसमे दिषार्ईदेती है) वस्तुत मभ्ययुगमेसादय तथाबलात्मकं चेतनामा 
के पीये ट्ृष्ण वाभ्य मः मसृतित्व महाधहै। 

“ष्णि सस्टति वा भीतरी माधुरी एवम्‌ जन्ते सौन्यम मम्बाघतकर 
काभ्य नेतना भो नई माभिक्ता नने वाला कष्ण काव्य मध्ययुगीन राम ऋाय्यकी 
दैनं मा पुरक है १ 1, ; 


षस परम्णरा क्रा प्रालन भारतेदु युशकेसत्वियोनेत्रियादहै) स गगम 
रषी गर्ह कुछ प्रसिद्ध रचनाए ईष प्रकार ~ दौनल्याल गिरिद्रारा विरिति ~ 
भ्यनुराग रग", घनश्याम दामं द्वारा ्िखिन~“श्रो गैरी रगिसामौ विदारण्तोय 
कृत “ुयलसुधा”, महते रीवलदाम रचित "गुलजारचमने” मानद 
चमन" ' विहादचमन"' आरि । कुष्ठ कवियो ते षटष्ण स्तुति पद रते । इन कविय 
ने भारतेदुकी भूमिका की पृष्ठभूरूमितंफारमौी। 


दष कालमे वहु5 सदसे कवि हए जिनका सम्बध मिसी सम्प्रदाय विनेपसे 
नही धा भौर इस प्रकार के कवियोने समाय बवंष्णयहोने बे नाते राधाकृष्ण 
विषयकं रचने फी है, मुक्नक याप्रवधदेन्पमे ष्ण की प्रच्यति कथा का 
सक्षिप मे वणन किया है! 

भुदर कूवरिवाई रसिकं गोवि-~ग्वाल पद्माकरर, दीनदयाल भिरि व्रननिधि 
फृष्णदाष भिरधरदास आदि कचि्यो की रचनाएँ इसी प्रकार षी है ! इन कवियो 
ने प्राय परम्परा ही पालन किया है। 


सीबी रन कुषरि के काव्य श्रेमर्तन म रीतिकालीन षिवा की पगा 
रिक पद्धतिका प्रभा्र भिता है। भिरधरदास के “दशकथामत^ ममी यह्‌ 
भाव देवा जः सक्ता है1 


अवा दीनदयाल निरि कत अनुराग बाग" { 1831 2 ) मेङ्ष्णजम 
से जेकर मयुराममन तक के कृपा यित दै} कष्य की लीलार्थं का वणन इसमे 


1 स्म समसन भटनागर दिगो षादित्य श्ना क्षिप्त इटिहाव शू 205 
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षल्यत लिति यवितोम दुभा ह । इसमे मालिनी छर पा पदा मधर्‌ प्रयोग हा 
है1 "वावाजीषीमापापरयद् दी अच्छा बधिदोरयथा) दएनकीष्ी प्ररिष्त 
स्यच्छय गुग्यवरिवित भाया चोड द्विया है 1 अदुप्राम मीर भोपक पदाती 
षा चपरवहार वराप्ररटूषादु 1 


महाराज प्रतापहिष व्रजनिधि की रचना “वान म्व निधि [1853 ६) 
भौर र्प्रिपणो परिणय" शीमदभामरत पर बाधारिति हु! वावा ग्पुनायदातत 
सामसनदी हत विश्राम समर मभीद्ृप्णक्याफाहुी कणत है 1 कु-दनतास 
घा वरह अष्टयाप घोर 'रसक्यिफाण मे राधाट्प्मपे प्रतिदिने परै धनप 
कलापो अर लीनान दे सविस्तर <ण्न लिलते ह! राघाव-वभी सम््रनप्रवे 
कवियो के फव्पोम वर-दादन हितहरिविर राधागुष्य मौर उनकी शीतताम के 
वणन मिलने है) इनकौटृतिपोम सधाक प्राघापदियामरयाहै,धीहटीजौ 
दत गाधा-सुधा सनक (1880 ई) म रोत्तिकालीन कवियो को श गारमूवरक 
कवि या प्रभाव मिसताद्रै1 व-गवन दाप कै सचरह्‌ कृष्ण कष्य भित्ते । 
योद्धे द्वारा रचित वणन्ततप्रयक्टेजातर्हुः कष्यक्ायकी दा रथगषो 
बा नाधार प्राय श्ीमदमायवत ट्‌ । इन क्वियौ ने अष्मे बाध्यो मे भागवत्त, मुर 
सपर ताञ व अष्टद्ापीय ब्रथोमे यि प्रमु लीलार्जोका हौ वणन निपा 
ह। इन ववियोने प्राति सीलाओोषे सराय हौ छपनी भक्ति की म्रभिन्पर्धितिषे 
लिए अनक कत्पनिभ् सीलायोका भी चणनक्िणि है) भँस चितरिन तीता, 
सुन कौला चुद्हारि लीला मालिनी लीला, विमात्िन लीक्ता, रगरेजिन 
सीना, तम्बोलिन गीला फगनालीला मौपिन लीला कौतुक, सीसा धादि। हित 
यदावेन दात के "छदम पौडशी" ओर छद्म अष्टपदी * तथा प्रियादाक्त एत 
*धचररन नेदीलाव' (1858) आनि कायो मे रेप्रीही नीलाओओोका वणन 
भि्तादै। 


कृष्ण न सीराओं म प्राय छदूम वेण छारण कर राधा के निष्ट पटच ह 
भौर थनत राधा उदे पट्वानहौजाती दह इष्ण का रहस्य युस जता है, दोनो 
मिल जति गौर र्धा कास्पाने ऊ ही वना रहता दै1. 


जागतिकौ पवतावे कारण राधाकृष्ण जादेवकस्पमे मी उरेटेग्ये 
1 र्ट प्रेम मी उएमप्रफएन्ति ड / स्वुनायनद रनेदी ठृत “विभ्रम तावर 
मिद्‌ मुस्लिम पवपोँंका विराध मिक्ता! महाराज रघुराजत्तिह सक्ति 
किरी नवनीत चौय जम बनेक क्वियोन पुरानो परम्प हृप्ण सनिति 
विषयः सचना वी रैरभितु इन रचना गो प्रभाव मारतीय जनमान पर दहूते 
म पद्धो आण्य सृक्तावै जघन परगतं जनतापर कविया क्म श्पषुदैव्द्त 
चामी कय भरन बरदा उीमिक रहा, रीद्तिरालीन छाम, दाखनः, भुराओीर 
मुदरी कागुयप्राप ठमप्नदोन्रुदाथा। रोदिकावे को इसन मिक फरण 
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जनमान मे रेणौ कविनाओ के प्रति भरुचि भर उठीथी। दसी पटिका प्रर 
भारतेन क अधिभाव दमा । उन्देनि भरतिकालसे प्रेस्णा ग्रहुणषी स्वय को 
*स॒खा प्यारे दृष्ण के गौर गुलाम राधा रानी कै धौपित ्गिया) उनके करण 
काम्यम एक प्रेमौ षहूदय भीर निश्चल मश्त हृदय वे दशन होते हं! 


छष्ण फम्यि परम्परा म मारतेन्दु वायू हरिचद्र एक महान बृवि दै उने 
काव्य मं प्राचीन मौर नवीन का परावन गगा जमुनी सगम मिलता है प्रेम माधुरी 
प्रेम तर, प्रेम फुलवारी, सयदेव, वन्लभावाय, सूरदास वत्वभीय सवस्व प्रेम 
जोगिनी, लद्रावली, भेममालिका, भौत भोविन्तनन्द, वर्षा विनोद, विनयप्रेम 
पासा, कष्ण चरित, उरहना तमय लोला, दाननीलला वेणुगीत, श्रीनाथ स्तुति) 
भानलौला फलव भयते, प्रभृति प्रथो षोमे उदनि भपने थन्त फी श्रीटप्ण 
त्रिषयक प्रेम भव्ति मावेना की अभिव्यक्ति मीरे! भारतेन्ुने ष्ण तिषयब 
मई सस्त पदा की रचना कीट नाटबो वी रवनाए कहं तव लिट मादि । 
इनमे एष्य की तीताभो को बत्यत प्रभुत्िष्णु रपम अगिव्यकितिदौ गरईहटै) 


भरतेदुमो हम आधुनिक ष्ण कन्यना सवधंष्ठ ववि पह सवतं है) 
उनके राधा कृष्न प्रेम भक्ति विषयक पद आदि बयत रमीले "मधुर प्रवाहणं 
नीरं भ्यजनात्मक वम पडे ह) उनके पलदी कृयं पक्निर्याता पिसराटृणही 
नही जा सक्ती ण्था 


“जुगल छबि नह सो लय लहु" 
दरि भारि काह सुधि विसरा 
मेरो हट रपौ देटिते लां 
प्यारी छि कि रासीगनी 

अदो प्रिया पलक पे धरि पाव 
लो री देह बाल विनोद 

नैन मरिदेषो - मोक्ल नद 

नन भरिदेषीश्री राघवा वाल 
प्रु मिली जारे प्यारे 

छाडो मोरि ब्य च्ल 

अटो हरि एेसी तौ नहि की 
सदर ध्याम भमतदल लोचन 
मैना वह छबि नाहिनि भूल 

उव जौ उनेक मनोते 
सन्विष नैना बहून बुरे! 

नाय पुम प्रीति निवाहत साची 
जमुना वट ठाडे न-दन, गोठव्डानन षाव 
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हेम तो मदिराप्रेम पिषे। 
सखो मा मोहन मेरे मीत, 
योते भाई गोवधन पर मारे" 


प्रम माधुरी के एक से एक यच्येषद एक से एकं म॑च्छे ववित्त भीर सवया 
“उतराद्ध भवतमाल” के पद अरि समि मोहि मिला मुरारी „ इत मोहन प्यार 
उत रावा प्यारी भद्धियां मदसौ भरी", “लाल मेसे बेदरा सोते री", “भजु 
हरि व्रिहुरत जमना तीर" जयजयश्री व दावन देदी', श्रेममे मीननमेष फदर 
नाही", "राध भई मापृूघतश्याम" भराय राध कवहौ वब्हों हुम फादेकाद 
मुहरावति हो" वेशुगिमा मेरे वैर परी "प्रभुति पदोमे भारतेषु की राधा 
कृष्ण विषयक भित प्रेम के एक से एक मनमोल महाप रत्न भाग्तेदु प्रथादली 
मे भरे प है, इनम उनका कृष्ण भवत हृत्य पूण सूपे प्रक्चवित हो च्ठाहै। 


पियप्यरे तिदार-निहार विना, दुखिया अंखिया नही मानती है जसी 
उनकं सवयो की पविततयां सहृदयो कै हृदय को मोह सेती दै, नसे स्पष्ट है कि 
हिरीका-पम नवगु के क्रातििदूत भारतेदु वाघ्रु महान्‌ कविके सखाय ही महान्‌ 
कृष्णभक्त भौये। सखा प्यारद्ृष्ण के गुलाम राधो रानी के कहने वति 
भारतेद्‌ बाद्रु कौ भक्ति असीमित यी ! उनके पद भौर सवये वस्गव बवियो की 
शली पर रे गये ह्‌ भौर वैते ही अत्यव भाव प्रवण भौर रममय है । सच्ची 
अनुभूति भावावेज्ञ भारतेदु का प्रेमी ओर मक्त हृदय इनमे दष्न््य है । 

भारतेदु युग्मे भारतेदु हरिश्चद्रने तो अत्यत सरस मधुर भ्िततप्रम 
प्रवण रचनाएे लिखी साथदही भारते द्र मण्टलकेञ-यकवियोनेभी दृष्ण भक्ति 
की पावन गगा सं जनमानस को अभिसिक्न किया। 


छावर जगमोदनसिह्‌ कृत “श्यामा स्वप्न बौर "श्याम प्षरोजिनी "मेभी 
छष्ण प्रेम ते सम्बद्ध मवये मिलते है । भारतेःदु मण्डन के ढनेक लेखक शीर 
कविोने ष्ण भवित विपयक एक सण अनट पद सिते । 


आधुनिक युग म 1850 ई के पश्चातु हिदीकाव्यमे भग्तेनदु युगम 
राधा-दृष्ण विपयक पर्याप्न रचनाणे हुई रै । इनमे गोविद भिन्लाभरा्ई द्विज बेनी 
भसनी कं लल कवि, नाह वु-दननाल, ललित करिरोरी गोवुननाप नौर जग 
स्नाधशात रत्नाकर आदि उत्तेखनोय हँ । कने विपो ने पुरानी परिताटी की 
राधाकृष्ण मूत्रकं श्णद्धार रषनएंकीरह। वात्रू जग-नाथदास रत्नाकर" केत 2 
उद्धवगतक अधुनिक कृष्ण काल्य परम्परा की पुरानी परम्परा दी [व्रजभावा) 
प्ति एव रीतिकालौन मा-यताओ मे समवित सशक्त क्डीदै) 


श्ययारिक कषिरयोनष्डमार भावनार्नो को प्रधानतादी 1 भक्तक्विर्योने 
राधाड्ष्ण वे स्वल्प का वणन पोर।णिक वधार्थो कोसेकर मथुरा मौर वदावन 
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के मन्दिरो मे अभिनीत लीललामोके यनुकरण पर वाहे । कृष्ण भक्तिकेरूप 
का इतना भरचारथा कि भनेक कवियोने रामषोकदैया बनाकर मयोध्या वी 
यर्लिपो मे धुमा दिथा, गौपियो का स्थान सीता तथा भय राज वघुओ ओर 
उमकी सदी सहैलियो ने चे लिया है उदाहरणाय महारान रधूराज सिह दृत 
^“रधूविलस्" प्रथमे रामयौरद्रृष्णमे कोट भेदनही रखा गयाहै। उसमे 
शूना, हिडेचा, वाललीला, नघ सिख आदि विषय प्रमुख द । उनका भरमरगीत 
भाग्वद्‌ मैः दशम स्क ध रे अनुवाद "अन-दाम्बुनिधी!काण्क मागर! 


फेस) लीलामो का वणन चाहे कितनाभौोसुदरक्यान हो, उसमे भाष्या 
तिमिकता ओर उदारत्त भावनाभों का रिरिचत रूपये माभावे मिलता है। अनेक 
रचनाओमेतो कान्य भौरभौ निष्छरटकोटिकाटै' इसप्रकारकी काल्पनिक 
सीलाभों का उत्ेल भागवतं मे नही मिलता, हा, एक दष्टिसे इन सलामोका 
महत्व भवकष्य माना जा सकता है, भौर वहं यह्‌ है ति हमे उने आलोच्य कालीन 
सामाजिक व्यवस्था के विभिन व्यावह्ठापिक वगो का परिचय प्राप्त होतादहै।' > 


कृष्ण काव्य से सर्म्बाधनप्रबध कायाप्मक रचनायो म महाराज रधुराज- 
स्षि7 कृत 'हूषिमणी परिणय ' (1850) महृप्वपरूण है । महाराज रपूराजरिहं तै 
इसकी रचना महाकान्यके रूपमे कौ । इसकी कथा का माधार श्रीमद्‌ भागवत 
पुराण है । दस महाकाव्य का प्रतिपाद्य धीद्रुप्ण ज-मसे लेकर ठकमणी परिणय 
तषकीकेथाहै) इसमे राधाङृष्णके विविध विलसो, लील।मो विहारौ भादि 
मे साय नव शिल, होली, शरदृतु विरह भादि काभ्री वणन प्नियाग्रया है। 
ममे रौद्र, भयानक, गार, शात, मौर वीर रसो का सुद< पध्पिक हभ है। 

दस कालमे भश्तिके प्राचीन रूथ का माधुय मौर प्रावल्य न रहे गया भा) 
मुस्लिम सषटरति भौर दिष्टाचारके नियमभी इस्रकाल के षान्यांमे मिलते 
ह । सभिमगी परिणय कै कृष्ण इकिमिणी विलस के सदभमे कमरे की सनार्वट 
बा'शाही शयनागारं जसीदहै। प्राय कृष्ण भक्त कथियो नेषृप्णकी सर 
लीलाओ का मुक्त-काम यणन ही अधिक न्तिपारै! 

इस कालः मे कृष्य भव्ति काव्य के अधिका कविते जिनका श्सिी 
सम्भदाय विक्षेपे सम्बध नहीया। जिहोने समाय बघ्ावि पत कै अन्तत 
राधाकृष्ण ष प्रति अपनाप्रेमप्ररूट कियाद । इनके बाब्योमद्षव्णकी ्ीराओ 
मभरष्टयान मादिका वणन भिलताहै। ग्ह॒सहीटहैकि दस फालःक प्नेभी 
स प्रदार को न्वनष्एं हुईथी तितु श्सदालदे षवियोमे पटतेवे कवियोगे 
सद्य भातत भाव अौर का-वात्मकता नदी ३ ! इने स्थान प्र इनमे वर्णाना 


न काम्राधाय मिलन दै । हम शह सक्ते निः इनमे यहां साहिप्िष पदा 
गौण 
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श्न स्थनामो पर ्वध्णवो के कमरषण्ड का प्रमाय पडा धार्थिन समुदायो 
की अपनी स्विति थी। इस कालम यह प्रभाव घतिकेद्पमे परिण्तहो 
जानाहै। 


इस युगमे कुक एसे काव्य भी लिने गये, जिनका उदेश्य सवा का वणन 
करनाथा। सथा क्यौ लीलाभो के अतिरिक्तं हम कालके कृष्ण भक्तक्वियो ने 
स्तुतिं भजनो आदिष्ेमीस्वनाकी। इन कविय पे 'वयार द कलिगुगकी 
वहत सी बुराश्रयां राधा षृष्ण फे प्रति भक्ति माव न अभावे कारणदहै। 


डो वार्ष्णेय लिलते हं ~- भारते दु कालीन कृष्ण भक्त कमियौ न छदुमवेषी 
तथा ज-य लौलाभौ फा घनुसरण करके दानलीला मानसीला, पनिहारिन मनि 
हारिन आदि लीलाभी को भक्ति रस सम्बन्धित रचनाएं कौ । दहं रवनामो मे 
मदिर फी पूजा विधि, मभिपेफ भोज एवम्‌ वस्त्र आदि मै पद भी भिलतेद। 
रीवाके महाराज रधुरार्जाह ने द्वारा विर्न “अन दाम्बुनिधि" मे भागवत 
कंदनमस्वधमौ कथासिलनीहै त्तथा दही का "हविमणी परिणय' भी भागवत 
परहौी अधासिि प्रयहै। राजा लक्ष्मीनायरसिहज्‌ के “लक्ष्मी विलास" 
काव्य प्रथमे रीतिकालौन नायिका भेदभौरदछदों का बाहूल्यहै। भारतेदु 
युगे समी कवि प्राय पृष्टिमाग के अनुयायौ ये । उनकी प्रेरणा भक्ति कालीन 
कृष्ण मरक्त भ्वियोसे प्रस्फुटित हृई थी 1 उनकी भक्ति की उच्चता भौर हृदयप्रहिता 
उसमे भिलती है \ भास्तेदुकालके ष्ण भक्त वविभानं प्रणयन्तीला के सदृष्ठा 
पद लिते ह तिनमश्गपरिकिनाने भवितिको देव लियारै, उनका नापिवा भेद 
सष्टयाम नवं शिल वणन रीति परम्पयासप्रमावितदै। यहु सहीहैकि उनकी 
स्चनाएं सरम एवम्‌ हदयग्राही ह । 


द्विव युग (प्रारम्भ 1900 ६ भे) मूलत सास्ृतिकं पुनर्त्याने का युग 
टै जाधुनिक युग मे अकर रामषृष्ण मे ईदवरावतार क प्रतिष्ठापना फा बनाये 
शन्त हए पवियो त च्नकी क्णामों वे धघविदवम्ताो मो च्वस्त निमा) 
भयीष्यादविह्‌ उपाध्याप शहरिभोघ * भौर रामचरित उपाध्याय रामदृष्ण षय 
ग्रह्म मथतार न मानकर मदहामिनव जौर इतिहास पर्प मना । उपाध्यापजीन 
प्रिप यास्त मणुष्णभो मादन महामातव, समाजपेयन घोर प्रजापातक् बे 
स्पते चित्रित क्िा-- मने श्रोष्ुष्वचःत्को इम ग्रथ (प्रिय प्रवाम) मे पृष्व 
भो भाति सर्ति दिषिटै। * 


द्वियदी युणोनष्ष्म माव्यमे मौलिक्ठामा माप्ादर \ प्रा्ीन पा पिष्ट 
वपन सूय हुमा हाद्य ववर्‌ याग्रह्य गदी र गपे,वे महीर ममयामी 


1 डा भकार दा्ेव बाधूनिद् दाहश चूष्‌ 212 
२ छि ~्कपूषत्डि 


हन्यै कै मुयलमान कवियों का ङ्ृष्टा कान्य शा 


खूप मरे चिधित हए, पसरतिर्‌ कविय ते उट महायीमी व तत्व न्ञाी रूपमे प्रस्तुत 
किया] प्ियप्रवास" वै कचिने ष्ण के देवत्व को मनुप्यल मे परिणत क्रफे 
दिषाया है । मदिलोशरण गुप्त वै * जयद्रय वध” मे आधुनिक बुदधिवाद का प्रभाव 
कम टै । उने रामौ ईश्वरतो मानाहै परवु षृष्य द अतिमानृष्क मौर 
अलौकिकर्घात्रि फा चिकव्णनदीं निया 

हरिगौध भौर गुप्तजी ने अपने ष्ण व्राव्यौ मे खडी वीली का प्रयोग क्िया। 
घदोंमे दाहा, फविने, सवमा वेः स्यान पर गीतिका हरिभीतिका तार, राधिका 
ूपप्राला लादि का प्रयो सा गया॥ 


द्विपेदी युगीन द्ृप्ण काव्यो कौ एक सिष्त तालिका दस प्रवार है 
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विरुहटदास का / कृष्णायन' श्रीमद्‌ भागर्वत से श्रभरावित मग्ति परक दाच्य 
दै! दुलपति मिश्च के 'सगमसार"" को मूलत श्रौणपव^ कासदिप्त सूपा-तर 
फहा जा सक्ता है । यह्‌ वीर रस पूव रचना है। पदुमसि्ठ ट्त गीर भिनोद" 
भे महामारतके एक पवद क्था वणित । दसमे बणे दी स्वाभी भक्ति, भरी 
वीरता, उदारता आदि फाअक्नसरखण्वसरुदरषूपम व्रियागयादै।) मू 
निक युग क भक्त कवियो म वियौगी हरि स्यात है! उनकी प्रेम शततम “प्रेम 
पथिक मौर श्रमाजल्ि" नामक रवव हँ । वे व्रजमाप्रा मौर व्रजयत्ति के अनय 
उपासक है । पिमे प्रेमी, रसिक जीव, षस स्ते जमनेये कम ही दिखाई पठने है! 
दटानि पुराने कृष्ण भक्त कवियो कै पद्धति पर बहुत रसीले तथा भक्ति भाव 
प्रण प॑दाकीर्वनाकीहं, जिह मुनकर माजकल के रसिक भत भी वलिहारी 
द । बिना कदे नदीं रह्‌ सवते 1 





1 हिन्दी सादित्य का इतिरात ¶ रामचद्र शृक्न, पू 561 
2 शं हरदेव बाहो हिन्दी क कावषलिदां पा विव्य पृ {{8-119 
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मयिलीशरण गुप्त कत “जयद्रथवध” षौ कथा का मूल स्नोत महाभारत 
काद्रोणपवदहै। दमम सात सगोमे द्रपथ अभिमयुवध, षाण्डवोका दोक 
कृष्य वारा अर्जुन व पाण्डतौ कौ सात्वना ्रदान करना, पाधूषत जस्त प्राम्ि, 
मीर्वो-पषण्डदौ का भवकर युद्ध, जयद्रथ वध की धटना मौर विजयी पाण्डवींका 
शिविर कीओर लौत्ते की कथा वणित्त रै) गुप्नजी ने जन्य वघ म परम्परागत 
प्रचलित कान्य रूप मे अपनी मौलिक प्रतिमा का सम्मिश्रण क्र एक मपूव काव्य 
मीरचनावीहै\ काव्य म्प कौ इष्टिस्े यह्‌ एन घण्डकाव्य है इसे वीररस 
पूण करूणा प्रधान काव्य कहना उपयुक्त दै । 


तुलक्षीराम वर्मा दिने“ का "पुरषोत्तम" महाकाग्यरुप मे रवितदै। 
मनोता के लक्षय की ममता, दवङीके हृदय की परीढा, वमुदेव कौ व्यया, क्त 
वघ, उद्धव गोपौ सवाद मादि बडेसरल खरस मौर प्रवाद्‌ निक्त रूपमे जभि- 
भ्यक्त है 1 यह सामा-प कोटिकाकाव्य है, बपोक्रि भाषाप्रौद चलती भौर 
भाक्पय नही दहै।ः 

माखनपरासर चतुवेदी एत द्विमतरगिनी" (1911 ई) में चण्णवो की माधुय 
भावन बा परिचय मिलता उनकी रचनाएं भक्त कविया कीसी मधर्‌ भीर 
सरसदै। 

दयाम लचन मन यरागयरी 

मधुरवैन क्र सननैनमो छीनसीन मन चप्लरेनसो 

कलु न सोदायत, मुधिनरेनसाज्यदैरि देख ग्येरौ।' 

मासनलातजी का भक्त इस उपनन का श्द्धापूवक पातन करते हृए मनी 
भावना कै एूलो को पष्णापण कर देता है । 

" नाच जरा मनेह नदी म, मिलू महामागरकेजीम 

पालगनी मे पागलपन मे, तुप यूथदू कष्णापणमे। 

सुच्ये धती भांति कवि अरने इष्टदेव की सावती भ्रुर को अपन प्राणा 
को षेमतपर भी नरी भुलना चाहता। 

ष प्रमार मायनलासजो काङृष्ण बे प्रति अटूर प्रेम हष्टिगोवरद्ोता है 

साधदवर त्रिपाठा् द्रापदी चीरहरण" {1914 ई} म नाल्दापसीम 
एतद द्विषपक कथा तिति है । यह खण्ड शाम्य गप सरस भीर प्रयाह्मयदै। 

अणस्यातनिह उकाप्याय हदिमौघ दत त्रिय प्रवास (1914६) वापुनिष 
यणंकाखटीमातौगेा प्रम महाशाभ्य कहा जाता है} माद, भाषा षण्न 





1 रखा पीहम्धदाष भापनिष टद गाद्वा विशाम दृष्ठ 102 103 
2 र रादकण धरत 7 गार्य इदन्‌ पष्ठ 667 
3 ड} रोऽ्ददिर्मे शि्डितौ मादतयन्र वदरो ब्याल व्र कामय ९८ 2९6 
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निष्ठता, कथावस्तु चादि श्ष्टियो से यहु एक अनूठा काव्य है) इमे भक्तिकाल 
टी भाव विदट्लता नौर रीतिकालीन जदसीलता क स्थान प्र आधुनिक्‌ युगीन 
बौदधिक्ताके दशन होते ह। प्रिय प्रवास मे दृध्य जन नायक, लोक नायम, 
समाजसेवी एव ्रजापालक ष्पा मे भ्रस्ठुत कयि गये ई । इसमे राघा भौर गोपिणां 
लोक सेनिकाए बन गयौ हँ ! राधा विरह मे अपने आंपुञा षौ रोककर समाज का 
मवनिर्माण करतौ है, दसी समाज कौसेवामेस्वय के दुत की चिन्ता नही 
करती । हसकी कया का मूल उप्घ भी यह्‌ महाभारत है । इसमे दष्ण उढव 
सवाद, उद्धव का गोवुल प्रस्थान व्रज वायो को सावनं प्रदान करना, मथुरा 
पीरना भौर अतम दृप्ण का मथुरादि द्वारका गमन भौर वही रहने फा निकष्वय 
भौर इधर राधा का विश्व प्राणियो की सेवा करके प्रेम योगिनी श्प धारण कसे 
कीवथार्वापतेहै। 


महाभारत पर माधारित हानि कै मावजूदष्स काव्य मे कवि ने अपनी 
विराट्‌ प्रतिभाद्वारा अनिश मौलिक उद्भावन कौ है गौगी-उद्धव-सवाद कौ 
अभिनवतरा भत्यन्त भाव प्रवण बन पडी है) महाभारत के अलौकिक शति सम्पस्न 
फप्ण को कवि ने लौकिक महापुदय बे रूप मे चिधित करिया है । ष्ण दवानलं 
फा षान नेह करते वल्क दावानलते भ्बालवालोकी रक्षाकररते है । गौष्धनं 


धारण करने की धटना कौ पणत लौकिक बनाने वावि नं सराहनीय प्रयास 
क्रिया। 


श्रन~ “स्व अपार प्रसार भिरी्रमे, 
प्रज धराधियके प्रिय प्या) 
सकष्ललोग तग कहने उ, 
रख लिया ऊेगलो पर श्याम ने॥" 


फ़वि ने भपने यग फी ज्वलत भवर्मक्तामो करा समवय करने वाला 
सथानक चुना दै) सप्रोजी शापन के विरद सघपरत जन मानस गौर जन नैकाभो 
ने भारत माघ्ताकौ भुक्ति वै लिए नेष ताग भौर थक्िदान देकर भपनी कतव्य 
परायगता षा परिचय दिया । इसी त्याग मोर तपस्या से भारत भाजाद भा, राधा 
छप्णने भरी ह्याग मौर तपस्या या परिचेय दिया। चरिव्राकन म॑ कवि ने मदुमुत 
सफलता प्रप्त को है । नायकूश्रीष्ष्णमे कचिने शोल शव्तिमौरसौदय का 
समवय करियादः प्रिय प्रवासके धौ कृष्ण ललित कला प्रिय कल्णासागर भीर, 
पराक्रमौ लोक सेवा निरत महापु्प हं । वे देयता नही, महामानव है । विश्व 
ते प्रेम कफे रण्व को दी जोवन का छट श्य मानते है । 


साधा प्रिय प्रवासषकीभमरसचृष्टिहै वह्‌ सौन्दय शम्पन, बुद्धि शीला, 
भेम समपण शीतता नारी मौर प्रेनयोभिनी है । विरह व्याद्ुल राधा उद्विग्न, उदास 
मौन मौर प्रधुगर्माहै प्रतु वह्‌ सज्य प्रणयिनी षी भाति अपने उदात्त यौद 
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महान प्रेमी ष्ण के सेवा भौर सूजन शयो फो यापे याने मे योगदान देकर 
शिष्टता, शालीना सौर सयत प्रविद्म बा परिचय देवर हिदी साहिम मी 
मर निधि वन जाती ८ 


मै षछछाया धी सुजन दिरकी, शामिकयी लर्लोकी 
क्गालोकी प्रम निधि धी, मौवधि धी पीडितो की। 
दीनोकी घी बहि, जननी थी बनाथाथितो की, 
भआराध्णा धी ब्रज-अवनि की ब्रेमिषा विद्वमधीधी॥ 


भाया सौदय फी ष्टि से प्रिय प्रवा भपन युग फी मभिनव एति है । प्रिय 
प्रवास की सजना सष्छूननिष्ठ खडी योतीमवकयोगर्दृहै । क्वि न एक भोर 
सरल ओौर बोधगम्य खडी बोलती पो अगनायाहै तौ दूरी भोर सस्छरतनिष्ठ 
भापाकराप्रयोग कियारै। सस्टरत वण वत्ता को रचने के लिए्‌कथिने द्रुतविलम्बित, 
मालिनी, वसत तिलका वशस्य मदाङ्गाताभदिद्धनेक्रासहाराल्तियाहै। 
इसी सस्छृतभयी क्ष॑ली मे कारण इस काव्यम कटी कटी यस्वष्टता, दुरूटता मौर 
जटिलता का समायदाहो गयाहै- काप्य यी स्वाभाविक्ता षो आधात पवा है- 


“सद्वस्या-सदलङृता गुणयुता सवण सम्मानिता, 
रोगी वहृजनोपनारनिरता सच्छास्त्र चि तापरा 
सद्भावातिरता अन यहूदया स्परेम, सम्भोपिका 
राधाथी सुमा प्रसनवदना स्त्री जाति रल्नोपमा 11 


इस षाव्य मे देसे स्थलोकी भो बहुलता है जहां सरसता मोर स्वाभाविकता 
कौ मनोरम त्रिया मिलती र । इस बाव्यकी भाषा परिष्टृत प्रद प्रान््ल 
भौर भावानुमामिनी है! उद्धव छवादमे भक्ति मानवसेवावेरूप मे चित्रित 
है। यनोदा मौर राधाके वियाग॒ मिलाप सहदयोकोभौ स्लाने वाति ह। 
वस्तुत इस कान्य मं ईइवरवाद नहीं, पितु मानववाद की प्रतिष्ठा मिलती दहै। 

सप्यनारायण कविरत्न' वृत * भ्रमरदूत * काव्य प्रथ का भनुमानित रचना- 
बात सन्‌ 1910 मे 1916 ई तकका दोना चादिए। कवि कौ उष्छृष्ट पक्ष 
प्रवणता का नमूना “्मरदुत" है । हृदय पक्ष की प्रालना वै कारण कला भाव 
णौणहो गयाहै। इस ग्रयमे कवि न शूद प्रचलित भमरत कान्य परम्परा से 
भिनस्व्रमेकत्पनामौदै। इस काव्यम यशोदा भ्रमरको द्रुत वनाकरद्ष्ण 
मे पा संदेश भजती द! माँकासदे्ङ्ष्ण के पात यत्यत सुरीली चौर 
मामिव वाणी मे प्रस्तुत व्यिः गयाहै। कोमल कात पदावली अत्यन्त मधुर वन 
पोह प्रजभापाबे दान्दोक्ासग्रहकापम किया गथा है । भमरदूत पर मेष 
दूत वा प्रभव लद्धित होता, मयोनि कविने प्रकृति बे भि-नेउपादानो फो 


| 


1 घोषयां उणघ्याय हरिमौयः प्रियवाड, पृष्ठ 17.49 


२ १शन्व्ते न 


हिषी के मूत्त मान कवियों फो.छष्य कन्ये - -- 5" 
प ५ + द 
सयेद वाहक काक्मसीपादै। भ्रमरदूत काव्य मे युगीन परिस्थितियों की 
भली दएनीय ट । यशोदा स्वय के भनपदृष्टोने परदुख प्रकट कती है इसलिए 
वह्‌ समाजङौमय नारियो के लिए दिक्षा थानर्मव- सममतीहै। उस समय 
समाजे शुधार की तहर देशव्यापी थी, तिक्ठा कां याग्रहु, विधवा, पुन-विवाह, 
स्थर रिक्षा उत युग मे भपेक्षित्त यी, भत योदा पे मुहे ते गि सृत्तवाणी का भव~ 
सोक फीजिषए 
“नारी शिभा भ्रनादरजे लोग यारी 
वै स्वदेश अवनति प्रचण्ड पतय सधिकरारी 
निरसी हाल मेरा प्रथम समि सव पो 
विद्यारत सहि मनि परम्‌ अवसा होई ।॥ 
लौ मजमाईवे ^ > 
सम्पुण काव्य मे उद्धव अद्दयर्है, देवल श्रमरवोही गोपि द्वारा उपा- 
लम्भ दिलाया गया दह । खडी वासी के युग मं प्रजभाषा ने प्रति उनका प्रम भनु 
वरणीय या। उन्होने प्रजभापा षो युगानुकू बनाने बा स्तुत्य प्रयास क्षिया । 
भ्रमरटरूत वात्सल्य रम कौ कृति है, विप्रलम्भं की नही । रक्षेपमे हेम कह सक्ते 
हैक श्रमरटदूत काय भव्य रष्टरीय भावना से ओोत-प्रोत, भाव प्रवण, नेषीन उदु 
भवनायो से मम्बलितत भौर भरता व्यजना बा सुदर उदाहरण । 


प॒ रामचद्र शुवलने लिखा है क~ * सत्यनारापणजी की वढी कविताभौ 
मे प्रेमकलौ" बौर “श्रमरदरत" विषय उ्प्ेखगरीय है । यशोदा ने द्वारकामे जा मपे 
हए शप्ण के परा सद भेजा है । उनकी रचना न-ददास के श्रमरगीतमे ठग 
परकी गर्ईूहै । परयतनेदेणम वतमानदणाका भी हल्का सरा जाभास कवि 
नेद्ियादहै। > कविरत्नण्नेङ्ष्णदो मागाध्य माना त्िमग्ली" काव्य मैकरष्ण 
के प्रेति उनके प्रेम मौर उनकी माराघना के गीतिहै। उनकी भक्ति भवना मे 
उन मन्त का देशप्रेम भरा हुमा है) भक्ति भाव को सभिव्यक्तिमेभी वे माघु- 
निक्ता मौर माननता को नही शूलते 
माधव तुमह भये वे सा, 
बही ढाके तीन पतह करोने बोई लाख | 
जैने खीर सवाय तुमको वसे सीग दिलये । 
वैर्पेदौीकेलोटाके सम तव मतिं गति बरसावं ॥ 
यद क्दयुकोकटुकाज काजमे वुप्रहि लाज नहि भाव 13 
स्पष्टहीवे लोगं मगल की भावना को ध्यान मे रखते ह ॥ 





1 सत्यनारायम कंविरल, श्रमरदूत 


2 ¶ रमचद्रणष्ल हि सादिका विदच्‌ 637 
3 सेस्यनाप्यण कविरलन प्रेमङ्लीपृ 


१6 दिदी क मूसतमान कवियों फाषटप्टा पाव्य 


जम नादात "रत्नाकर" ब्‌ “उद्धव शतक" (1919 20} भाव एवं कला 
षी च्द्टि से भद्यत मोष हृदयग्राही घौर सुमित यन पडादै। उस्वेएवसो 
भटढारहं फवित्तोमे प्रवाह ष्पमेषुष्ण बया सप्रहितहै 1 उदषका मधुराप्न 
प्रन जाना, उदढवकी ब्रज यारा, ग्रज पूवगा उदव फा व्रजाणनाओ को ठद्बोघन, 
शोपियो फा उद्धवं शरै तक भिध्तेषण, उदव दा मग प्रस्मान, ओर उदवषा 
शरष्टुष्ण फो मोपियो कास्मृपि सदेश >ना षके क्यामूत्रह) ! रतलाकरा जीका 
भूल प्रतिपाद्य निगुण पर परेम प्रवण सगुण भक्तिकौ विनयहै 1 


ष्म षाप्यमे कष्ण विप्रलम्म श्यूयारकफा वष्ट उत्त मोर भव्य चित्रण 
विया पया दहै 1 भावात्मक्ता, मनोवैनानिषता एव वलादथताका स्स कव्यर्मे 
उत्तम सगम दृष्टव्य है । भाव व्यजन, याकघातुय, भालमारिक्ता, वमत्वारिषता 
वदिस समिवते “उद्य पतेफ" फा रचना चित्प प्रजभाषा याच्य धरी माज 
तव बौ अनति श्रेष्ठ उपलस्धि है । पनाक्षरी छदो का प्रणोग बडे चमत्वारभौर 
कौत मे साय वधिने चनिया है) 


वस्तुत द्रयेदी युग सागतिक पुनच्त्यान या काल है। दस्र युगकेषष्ण 
कायोषायषुर्व॑निष्टयदी माना जयेमाभि इन कव्योमे रीतिकालीन राधा 
प्ण बालो श्यरगार परभ्परास्ते हिदी कोदयुटकारा दिलाया भौर राधा षृष्ण 
च्थाफो यण्पुनिमे युगादुरूप राष्डीय चेतना घारासे जोड तिया । 

छायावाद युग मे द्ायावादो निप भे नवचेतना स्फूति भीरं प्रेरणां प्रदान 
करने वानि दृष्ण भाष्य लिते यये । न दष्यो मे घछयायावादी ्रवृत्तियौ मोर 


विदेपताओं का भ्रमाव मिलक्ता है! घछायावाद युग मरे रसित कतिपय इष्य कष्य 
निम्नलिलित दै 








फ़ क्ताष्प लेखक सन 
1 भभिमनयु का मात्म विदान कमला प्रसाद वर्मा 1918 
2 वकसदार मचिल्लीतरण गुप्त 1921 
3 क्मवध इयामलाल पाठक 1921 
4 इष्ण ज-मोद्तव देवीप्रमाद धीततम 1922 
5 सगीत महाभारत नत्याराम शर्मा गोड 1924 
6 अपिमयु वध रधुन-दनलाल मिध 1925 
% दुर्मोधन वध जगदीश नारायण तिवारी 1926 
ह चन वैभव मैयिली्रण गुप्त 1927 
9 पैरो १ 1927 
10 पाद्वजम रामनारापण पाठ्व 1928 
11 पांदवो का बाल्यकालः 


1 ५ 1933 


हिन्दी के मुततलमाने फएविर्यो का एष्या काव्य 7 


12 मभिमयु वध रामचद्र णुदल सरस" 1932 
13 श्रीकृष्ण वचनामृत जगन्नाय वर्मा 1933 
14 विरहिणी श्रजागना माइकल मधुमूदन दत्त 1933 
15 पांडव यद्र चिका स्वन्प दास 1933 
16 प्रजन रायद्टप्णदास 1936 
17 मधुवन आन-्कुमार 1936 





फमलाप्रसाद त “भनिमयु का मात्म बलिदान ' काष्यमें वीर एव कष्ण 
रस की सुन्दर मवि मिलती) पहसापाय कोटि फा काव्य दै! भाद 
सहज, सरल गौर प्रस्ाट गण युवत है 1 मैधिलीशरण गुप्त छत * वव सहार“ म 
राश वक के स्टार की कथा वणित है । भीमसेन की वीरता का भष्यनि 
ओजस्वी खूप मे अकरित है । यह एक सरस गौर श्रेष्ठ कान्य एति है} प्यामलाल 
पाठक छत "कस वध" एके सामान्यं फोटि का खण्डकाध्यदै ) इसमेषृष्णकेजमं 
सेकसमफे वधत फी कया हन सरल भाषा ने वणित है! "कष्ण जन्मोत्सव" 
नामक लु काल्य मे देवी प्रसादप्रीतमकेभ-त फी भगाधषृप्ण भ्तिके दशन होते 
है । फविनेस्वयनिलादै किः हस काव्य की रचना उन्होने भनी ब्रजमापा मे 
फीधौ 


है घन्य जन बो “प्रीतम” जिन दिष्य हृष्टि दिखाई । 
सीषा चलितं ये लकरः भौरो को फिर दिखाई । 
उ-तीप्त सौ तिरेखठ सम्वत प्रभावशाली । 

श्रज यात्रा समयमे विरघौ कथा निराली । 

ये कृष्ण जम उत्मव जो सुने नवि । 

भगवत एषालुता से चारो पदाथ पर्वे ॥ 


दस काव्यमषविनेफृष्णको पण ब्रह्य मानाहै गौर उनके जम के समय 
से लेकर नदगृह मे प्ुवने मौर उत्सव आदि का भरकरििमाव पूण चित्रण किया 
है । इसकी कयावस्तु सुगरखिन भौर पैली व्यजक टै । ममे कृष्ण कथा वे मनेक 
सीव चित्र अक्ति | 


मीतर्णसी ते नच्थाराम र्मा मौडने समीत्त महाभारत की रचनाकी है। 
इसमे सम्भरण महाभारत को लोक्रयीतो मे उपस्थित करने फा सु-दर प्रयात किणि 
गया है । लाला रघनदन मिश्र ट्त “मभ्रिमःयु वध ' नामक काव्य मे भभिमन्यु 
वधकीकयाका वणनह । दसम वीर भौर बर्ण रतं का परिपाक मिलता है 1 
जगदीधनारायण तिवारी छत दुर्योध्नि-वध" एक सामा य कोटि की षति है। 
मैधिीनरण गुप्त एन शतंरघी * मे दुदत-उीहा मे हारने के पश्चातु द्रौपदी वे, 





॥ इष्ण जमोतव प्रीतम पृष्ठ [43-44 


78 हित के मुसेतमाः शविर्या गा एष्टा फाव्य 


साना विर्‌ के यष्ौसेरध्ीषदूमनामये ष्टने ओद शौचफ वधौ धपा षा 
छाक्णान क्रिया भया है गुप्तजी का उथदेगात्मक रुप ईशस स्थानस्य पर्‌ 
गुपरहमाहै मौरमतमेक्विने रस्य की विजय मौर मष्पफौ पराजय का 
उददेस्य रपा) दष फाव्यदीमाधाव्वदी मोली है, फौचव कै सदेम म 
किचन वीररसे यणनमभी लिलते! क रामनारायण वाठक परत “पाण्डवे 
जम आर पाण्डवा का वात्यवाल^ धीपक याच्या मे एतद्‌ विषयक भयाद्‌ 
पणिठिह) 


राभचद्र णुवल परस षटू “मिप यु वध मे एतद्‌ विपयवं घटना का 
मामि मदन मिलता है । वमिमयु क शौय ओर ममिमयू व प्रति दरीणाचाय 
के श्षतद्व द्रवैः चिणं इमे अत्य-त भाव श्रयण धन षदे । 


जनाय यर्मा फ श्रीकृ" वननामृन" मे गोता का सरल पध्यानुवाद ह 1 
यादू सैयिक्लीनस्ण गूप्त ते “मधुष' उपनाम से यमला कवि माईेम मधुमूदन दत 
छरुत “विरहिणी प्रजागनाकामुदर्अदृवादे किमा । पह एप सपक गरस भार्‌ 
सच्छा पानूवाद हे । “ पाण्डवयद्ेमे चद्दिवा (स्वरूपदाघ कत) मूलत अलग्ना 
भौर पिषटगन्त प्रयै 1 'व्रजरञ" (राय कृप्णदास कृते) मे क्विके समय समय 
पररनै मप ब्रजप्रावाके पलेंका शाप्रह मित्ता हममे षद दोहै, भजन, 
कवित मादिष्ठालोकाप्रयोय पिला) पह अलतत मरौर गुदर मक्ति 
परक काव्यदै श्सगुभमे रेगयेषाच्यो मदु काव्य दषटृष्ट भटिकेरहैभौर 
गृ काव्य सामाम वोटिके दै) "मभिम-यु फा आत्म विदान, * वकस्हार 
^विरद्िणी प्रजोगना" शरीदटप्ण वखनामृत मोर मधुवन” इस युग के श्रेष्ठ कृष्ण 
काव्यहै ) मपुवन पाव्यमे डृप्णसे सम्बनपत वेष पति पवितां है पद्‌ 
वय्यं हमे रसखान का स्मरण करः देताहै। ईहृदौधा प्रण्तिदादो मादो 
द्वद्रात्मक भौतिकवाद अथवा म्वा दशत से प्रभावित है) छायापादोत्तिरगुग 
मे अनेक तरष्ण काय्य लिने गये ) इनमे प्रग्तिवानो काश्य पे उने तस्व मिलते दै 
भेकिविकातलौन परिवेश प्रण्तिणोल भूमिका पर प्रतिष्टित टमा 1 कष्ण बवतार्नही 
ददे, उद फविो ने राष्ट्नायष, परजापालक भोर धमरस्षम अनामा 1 दाधा षूष्ण 
के ठेषान्तिक प्रेमिका हने हए भो कादुपिक युतीन नारी दा स्प प्राप्तक्र्‌ लेती 
है दिनकर का भूषय शुद्ध प्रमत्तियादी काव्यधारा की सणक्त बुति है) उसम 
कथि को प्रा-याहै कि समाज दौ सुव एव र्ति, -पाय मीर्धघन वै समान 
व्रिर्ससेही सम्भवटहै\ कुष्ण चरिते मान" म्प्य राष्ट नायक राष्ट 
उदारक काके षरूदमे बवनरिति हर्‌ ह} वस्णायनः मे कृष्ण काव्यक्तित्व वियद 

श्प मेष्यक्त हुमा है। उद राष्टररणद एव गोपौ वल्तम दोनो हौ पतायागया दै) 


8४ ह्दी के मृसल्मात शविर्यांकय पुष्टा काथ्य 


काय्य की आत्म सत्पात्पक गति नाटय टोसौ अत्यत मनोमय वन पडीदै। डमा 
्र्यम्न रचित “कृष्ण चरित मानस” (1941 ई } महाकाव्य सात काण्टोभ 
विभक्त ववधी भाषाकफा एक महाकाव्यद्ै। हममे ओर ऊृष्ण्यन मे दोहा 
चौपा््व सोरठा छदो कफो गृहीत्त किया गया है । भीमद्‌ भागवत, महाभारत, 
सुरमागर्‌ मादिकेसूत्रोकोतेर दस महाकाव्य मं कृष्ण के सम्पण जीवन वत 
का उपस्यायन किया ग्याहै अओौरङ्ृष्णकौ जादधरा महापुर्प अमुर निक-दन, 
गोपीजन वदलम, प्रजारजक, वीर योद्धा, युद सचालक सुन्ध नेता, भादिसूपोमे 
धित्नित किया गया ह । कवि की इतिवत्ताप्मक मौर वस्तु परिगणनात्मक शली के 
कारण इस काव्य मरे प्ाप्त णु" णोर दनतः अ गई! भाषाभी प्रौढभौर 
परिमाजित नही है । यवनीके दम काव्यमे स्थलस्यल प्रर ब्रज भीर लंडी 
बोली के प्रयोग भी खूब भिलते हैं । 


प॒ द्वारका प्रपाद मिश्र द्वारा रचित ' ृष्णायन” (1945 ई ) आयुनिक 
मुमीन कृष्ण काम्य परम्परा का मवसे महत्वपूण प्रयदै' सूरनादि कवियोने 
कृष्ण के जीवन बे भी पक्षो को नही लियाथा! कृष्णायन' मे मिधजौने 
कृष्ण के सम्पूण जीबन की महनीय भौर भव्य ककरी प्रस्तुत की दै! गरिमामयी, 
भाषा उदात्त माव अभिन्यजना उदात्त बरिवाकरन जीर ननुपम कथा लिल्प रादि 
से सम्प्रधित यह मदाकान्य हि-दी की एक वभववन्त कृति है । मिश्री ने तुली 
के मानन के मादश पर इम महाकान्य की कथा को सप्न काण्डो म विभक्त विया 
है। मानस की ही भाति इसमे दौहा-चौपाई (कदी सोरडा भी) का विन्यास किया 
गया है। इसकी भी भाषा अत्री है । सामप्री वे चयन सननबेग, विनिन कण्ने 
के भोतरका कथा भाग आदि से पाठक को तुरत मानत नीर उसतकेरचयिताफी 
यादमराजातीदहै। प्रथम (अवनरण) काण्डम छृष्णकेपूवकी मथ्रा फी 
स्थितिया, मसुरो कें अत्याचारो के सायदही अत्याचार निर्वाणनायषृष्ण जम 
उनकी वालनीलष्मो भीर अलौकिके कार्यो ॐ वणन मे मुरदास का प्रभाव रृष्टव्य 
ह । द्विनीय (मथुरा) बाण्ड का मुख्य विपयसे सम्बध वसूनेव देवकी भौर 
यदुबियो का उद्धारदै। दवारस्काके स्ोदयकाभी वडासुदर वणन क्रिया 
शया है । युवा कष्ण के “रुकमणी-परिणय' जाम्ब त कन्या का परिणयः स्पमतक 
मणिकी क्था! कालिंदी ण्ण विवाद, सुभद्रहरण" भादि कितने ही कथानक 
दस काण्ड को मालामे मोतिया की भांति पिरोयं मिते हं । 


घतुयं (पूजा) काण्ड फी कया पाण्ड्वो से सम्बद्ध दहै 1 पाण्डवो के राजसूय 
यम सवपज्यदहोने के कारणणृष्ण को प्रथम परजाकी गद । दियुषाल्न री 
आपत्ति पर फुष्य न उसङ़ा वघ स्वा, जराछय वधभी हूना इष्य द्रारका नौट 
कषाये इसी कारण दस काण्डा नाम पूजाक्ाण्ड रखागयादहै। दसीकाण्डम 
युधिष्ठिर बौर दूपोधन री दुयूत कडा, पठुनि दी कुटिता, पाण्डवो का सव दुघ 
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गवाना, द्रोपदी चीरहरण व उशकी लाज फो रक्षा का वणन भी अत्यन्त चिता- 
केपक है 1 परेम (गीता) कण्डमे दुर्योधन कौर अर्जुन का एकसायट्रप्यसे वृद्ध 
म षह्यताके सिये प्रायना करन, कृष्ण के दूतकम दुष्टे मे सूयग्रहुण का मेला 
पाण्डव कोष दोनो पलो का कुरषवरम अने की क्या मौर गीता के सम्पूण 
गुदर बनुवाद इस काण्ड के अगक्पणक्े केर ट । पद (जय) काण्ड मे महा- 
भाद कं सम्पण युद्ध कावणनदै ! इयम मी अष्दि ते चन्त तके षृष्ण कामहा 
काव्यत्व ही व्याप्छ ह । सप्तम (आरोहण) काण्ड मे यृध्धिष्ठिर ङ्गा विजयी होकर 
नगरमे प्रवे, गुधिष्ठिरकौ आत्मग्लनि क्क हस्तिनापुर से द्रिका जाना 
व्क लोगो कौ विलास प्रियता ओर कलह >ेवकर स्वगारोहेण क्ता निर्चिय 
युधिष्ठिर के ' अरव्मेध” का वणन मत्रोय कौ उपदे करते करते कृण क्रा योग 
दाराण्दाके नपे सं मद लेना प्रमुख कथा सूत्रहै। 


† कृष्यायन” का कथा कलर अत्यन्त विस्तृत है । कविते षषम क्थाकं 
मूत्र का नत्यन्त कोन के पथ सुतियाजन क्रियादहै। कविनेढष्णके वाल 
गोपाल मयुराधिपति, इारकाधीत ओर महाभारतीय रितरा कानपूर सामजस्य 
प्रस्तुत किया है जो सम्पूण भारतीय साद्य म नयत्तमर। कृष्ण द्वारा भारत 
मे सुष्ृ केद्रीय शासन की स्यापना की परिकल्पना, भीष्म का राजनीतिक उपदेश, 
मैरेय वाला जोघनः दणन, विजयश्री के प्रशचात्‌ युधिष्ठिर म आप्मभ्वानि च वैराय 
उत्पने दोना रजपूययनम कृष्ण कौ पूजा नादि प्रभ्गोमं कवि न भपनी मन्य 
कल्पना शित दारा मौलिक उद्भ वनाएं उपस्थित की ₹ । 

कुष्णायने के प्रार्कथन मे देशरत्न 3ं रजेद्र प्रसादने लिलाहै करि 
शरी कृप्णचद्रे को जीवन क्था इस रकार एकत्र वही नेही मिलती) वह मािक 
म्पमे सस्छृत साद्ित्व मे विखरी पडी है। महामारत बौर श्रीमद्‌ भागवतदो 
मुम्यग्रथ ह, जिनमं द्रृष्ण चरित का मधिक स अधिके मसाला मितत्ाहै। पर 
इव दीनो मभौ इतके हर पलु परनता समान प्रकाशही डालाग्याहै बौर 
न दोना एक उद्देदय नथवा र्ट से सिख ग्यह्‌। जव सण पाहिव्यमे ही 
इस प्रूणवतार री पूण कथा एकव नही मिततीक्तो हिदी साहित्य म उसका 
जमाव माध्चय जनकं नही है ) प्रस्तुत ग्रयम शी द्वारमाप्रसाद भिश्रने हिदी 
साहि्य बौ इख क्मीकोदूरकरनेकाजयते विगदं नौर सफल प्रयत्न ज्या 
दै । इष्णन मे जम स स्वर्गरोहण तक की सभी घटनायो का व्रमबद्ध कर्के 
दर्शाया गया दवै । यह्‌ स्वुल्य प्रयत्न प्रवधर काव्यद्वारा ही सफल हा सकताया॥ 
मिश्वजी ते शीव सौन्दय भौर काति तत्वो के चित्रणम यसाधारण प्रतिभा प्रदतिति 
की दै, यदि वच्चे बै प्रहि माता मौर मात सदश्य गोपियो ऊ मृदल प्रेम कं त्निश्य 
स्पश क्राहूम एकल्थान पर अनुभवक्र सकने तो दूमरे स्थानं पर निकट 
विराव युद्ध करा भयावह प्रदश्नन भी देखने को भिचतता है, यदि वसत का सुदर 
सुगबद भौर मनौरजक बणन मिलता है, तो अद्य-7 भयानक जग्ल से होकर भी 
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हमे गुजग्ना पडता है, गीता के नान के साथनशाय चर्वाक की चदपदी फिलाप्रपी 
भौर उस मि के भाधुनिक प्रचलित मौनिकवाद का भी दिग्दर्शन हो जातादै। 
प्र सर्वोपरि कृप्णायन कृष्य चरित को नाज के जवन नौर माज कौ सम्यामो 
को सामने रखकरूर चिप्रित कर्ता दै । उमे हम पीडित प्रथा दासा व्रिपत्व का 
चित्र मिलता है । युद्ध से वचने के असफल प्रयत्न मौर वाघ्य होकर धग सस्यापन 
के लि! उस्म प्रवृत्त होने की मजनूरी ओौर उसके अन्त म जीवन कौ समस्यगो 
कोह करने म युद्ध की असफलता भौर यसमयत्ता का प्रमाण मिलता है 1 
भगवत माक श्रष्प्ण चद्रक्ी श्रनेक आभियं मिलती हं भौर देवभत्तौ 
को अखण्ड भारत का दशन मिलता है । हमारी सभ्यता भौर सम्छृति मे बासवा 
रखने चाले को प्रोत हुन मिलता दहै भौर कविता प्रेमियो को रखास्वादन । यह्‌ 
प्रय प्रवत्तकृ होन मार राम चरित मानस की भि षरयरमे प्रवेयकरेकी 
शक्ति रखता है ॥* 


नारी पानोमे राधा की प्रणयाभभिन्यक्ति का यव्यन्त सात्विक ङ्प, प्रेम 
निष्डातथा योदा का वात्सत्यमवीमांकास्ूप दशनिमे कवि की लेखनीने 
नपे अभ्भि'यक्ति कौशल वा परिचय दिया है किन्तु कृष्णायन की प्रमुख न्प 
पताह रि इसमे कृष्ण चरित्र की समग्रता ओौर उघकी सम्पूण विश्चेपतां की 
इसमे सूम गभिव्यक्ति मिली है। हिदो का कोई भी कवि कृष्णं चरितके 
जमसमप्यु तक के माद्यान यौर उनके लील, शक्ति मौर सौ दय की पृणान्न 
ग्यकरिति नहो कर सका था। कृप्णायन म पहली वार सम्पूण दृष्मघरित का सविश्लार 
आख्यान मिलता है , बालकृष्ण की चीलाजो मोपोजन वत्लम की रति-केलियो 
कमथागी कृष्ण का विराट ल्प भी इषम अक्ति ह! कथा, शिल्प, महनियता 
चरित्राक्न का नौदात्य विचार वेभवका विदाल आधार फलक, अनूठा काव्य 
सौ-दय भा्पागत न्न यना उत्तम अलकृति रसश्रवण्रता वुलद्वौदाघ की मवधिका 
उत्तम आघ उसका माधुय प्रसाद गौर भोज राधादृष्ण प्रण की माधुरी, 
उसे काव्य म मुहावरे व कहाव्तो के सुष्ठ प्रयोग आदि डृष्ायनके वैमववव 
साक्पणकद्रहै। मिश्रजी की मापा सुस्म्डत प्रौढ भौर घरादित्यिक बोघयम्य 
यसरलदै भिश्वनीका उवधि भाषा प्रर मखाधार्ण अधिकार दहै। 


एष्गायन कौ हौली समास प्रधान है, इषम गार वीर शातं नयानक 
मौर रोद्र र का अत्य-त मुर परिपाक मिलता दहै 1 इख काव्यमे वाररस की 
सर्वोनिम जनिम्यकित भिलनोदहै नौर इसी का कारण विमत्छ, रौद्र खीर भयानक 
रसे कौ भीमुदरव्यजनाहृददहै। दिदी सादित्य का यद एक उक्तमकोटिका 
महाकाव्यदैा 
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रामधारीर्विह दिनकर कृत कुरकषेत्र {1946} विचार प्रधान मोजपुण काव्य 
है । इषम फदिने भारत के कयाश को प्रतिपाध वनति हए नाधूनिक युगकी 
एक ज्वल त समस्या युद्ध गौर गान्ति प्र विचारकियाहै। युद्धकेदीस्दभमे 
कषिमे जधिकार, कतव्य, शान्ति, करन्ति मानवता आदिषरभी विचार क्रियादै) 
शस काय्यमे क्वि ने श्रीमद्‌ भगप्रद्‌ मीताके कमवाद कौ रष्टिपथमे रख कर 
कठिन कम कौ भपरिहाय माना है भौर उसका महत्व क्रित किया है! युधिष्ठिर 
कमो उसनं अकमण्य भौर दिवि्न चरति कालाक्हाटै। कविका मून उदरश्यही 
जते कौरवो का प्तास्िक ओर पराडवो का जधम गौर विदत शूप मे चिवरित करन 
फाहै) यह्‌ पूरा काय्य इतिवृत्ताप्मक त्री मे निम्यागयादै। 


केचि ने भीष्म पितामह इयात यदं कहलवाया ह कि जवे अयाचार जनानार 
गौर जन उत्पीडन यढ जाता दै, जनता गरीगी वे प्रभावो मे जीवन ग्यतीत 
करती है तव सघप प्रवल होता है यौर दृद अनिवायहौो जाताद्‌ । नय सामा- 
जिकं समस्यागो पर्‌ विचार अभिव्यक्त करते टरए भी युद्ध समस्या ही उसका मृच्य 
प्रतिपाद्य दै । ^कुरक्षे कं कवि ने युद्धके नामयिक न्प कौ न लेकर उमके चिरन्तन 
ूपकोही अपनाया है, युद्ध की उ-ढीने मानरतावादी च्टि सं देखा है, राजनत्तिक 
या सदान्तिकं ष्टि से नही । युद्ध जसी एक विदवजनीत समस्या को कुरव म 
एक सुदरप्रवधक्तव्यक्यरूपदियाहै। इसकी रचना प्राचीन पृष्ठभूमि प्र 
आधारित नद्य दै, प्र साय दी इसमे उवयुग क्तं श्रश्ना नौर जीवन दणनको 
पर्याप्त स्वान मित्ता । महाभारत के युधिष्ठिर ओर भीष्म जे पत्रो मो कवि 
नेञाजके गूगोकी भव्प्टिसे देया है" 


कवि का माननीय दटिन्कोण इसकायम चरम उमपके चाय प्रष्पुटित 
दृनादै 

“मानवता की राह राकफर्‌ पवत नडं हए है ।, 

न्यायोचित सुखं सुलभ नही जव तक सात्तव मानव को। 

चन क्ट धरती परर तव तक, शाति कहा इस मन को ॥* 


" कुख्धेय म सरारित्िक खडो वालो का प्रयाम रिया गथा है । उतक्षा जाणा 
के स्वल्प निर्मागिमे मुढर घ्र चयन सोकोरितियां एव मुदावरो का प्रयोग, 
› चिपरोपमता, लाक्षसिकवा श्रसयानुरूल कोमल एव चखार श्वी भि का 

विक्षेप योगदान रदा है 12 





1 मोगिन्दरामष्मा हिय कं मातिर मद्राश्च, दुव, पष्ठ 
2 बुस्मन्न भनक, प 103 (घप्वमचय) 
3 डा ददा गृष्ठ धाषुनिर्‌ दठिनिधि हन्य स्टाणय्य ध्र 257 
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पिष्कपस्पमव्डाजास्ष्नाहै दिष्य कौ विचार पषडदरूमि पृदक 
परिणाम दे उष्य भयकर समस्पानादी नोर इगिवं द्री है ओरभादि 
स्पापना कै प्रया दूती दै यद्‌ कास्य युद्ध समघ्याफा हृल दने फा प्रवल कर 
आधुनिक राज ेतिमो कौ चतन जागृत परे का प्रया है + मव इते विचार 
परधानं कान्ह कटा जा यक्नः दै; 


“यद्‌ काल्य रामधारोषिह्‌ निकर रचित सात्त छरा म विभाजित दै) ध्वम 
युधिष्ठिर मी भस्मम्लानि, पीप्म मा प्रयोध, अतृ क्तिफा का कय्वाचित नाक्तन, 
राजनीति म शाति नात्ति का उपयोग, ज्ञान कराप्य कमु भा पौव, मनिवीय 
सिद्धान्त की तूतनता का भानन्द भौर प्रयोग एव कोमल मानवीय भावा 
मु-दरचिध्ण हमा ट) इयम मापण भापा मोर तीव्र मममेदगा जगाने बाती 
पक्ति दणनहोतदह धि बु पारिम।पिक अय म महाकास्य काप्रव-धाःमककया 
नक के नाधार पर अन्यवस्यित होना अनिवायदटै। षषमेनतो इष प्रकार का 
फो क्यानकदै न तापक नाधिका ओर घविर्पा 1 केवल वृद दधन बौ घगक्रद 
देखकर मह राव्य कटना अनुचित ह होगा, दते उच्च कोटि का छष्ड काव्य क 
शक्ते रह मुश्यत विचार काव्य कहना हो उधित दै“ > 


हिनीम्‌ सन्‌ 1934-36 के माश्षपास से प्रगतिशोल काव्यधायाका परभ 
दोन लग है । मावनके द्रद्रात्मकू भौतिकवाद फो श्ष्टिपय मे सवते टपु पति 
वादियो न नय समान के निमण कं लि शोपितत, दितौ भौर सव्य सोमो 
कोद्रातिके तिर्‌ आन्हाह्िनं [किया गौर वं जाति तया धम रहित समाज स्ना 
कं आधार वो अवश्यकता ¶र वल दिमा है! फवते कवियो दी सवेद 1 शधि 
यर्गोकेस्वर को मूखर्‌ कटने मरे पलग्न हई 1 उ दौने कल्पना लोक से वास्ठविक 
सलार का सधय भरूपि पर अपने काच्यको भव्य इमारत खी को बहु दगिता 
शौपिनो का उदारक बना) 


श्राषु न्क कृष्णाद्ाव्य 19471970 








क्री कृति फुतिषार सन्‌ 
1 सूमरमिणीजम मदनमोहन लाल र्मा 1949 
2 रूकिमिणीषहादटप्णव्रेम ~ -- 1550 
3 ख्क्िणी की सयाद --,*-- 1950 
4 खूकरिमणी का पय्रसेसन --*-~ 1951 
$ रूश्मिणो का पिरजापूजन ~ ~ 1950 
6 रूष्पिणी का मार स्नेद --,+-- 1956 
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सूपरिमिणी का विवाह 
स्याम सन्देसो 
हिडिम्बा (हिडम्बा) 
द्रो 

अगराज 

कर्णे 

युद्ध 

जयभारत 
रामर्थी 

सावित्री 

कषत्यवध 

शब्रन्तला 

पापराली 
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विदुलोपाक्यान 
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प्रव्यूह्‌ 
मीरा 


दमयन्ती 
सती सावित्रौ 
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केष देवयानी 
एक्लन्य 
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मेधिलीशरण गुप्त 
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भगवानदास शास्र 
डां रगेय राघव 
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५3 इक्यो दामनारायणं जग्रवातत 196; 
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प मदनमोटन धमा टह “स्गिमिणौी जम" (1949 ई ) प्किमणी का ङप्ममम 
(19590 ई) स्िपणी की उगाहं (1950 ई) रमणी सा पतरसघन (195) ई) 
सिमी का भिरजा पूजन 1950 समिमभी सा मात्‌ प्रेम {19590 ई} दरिमिणी 
विवाह (1958 ) काव्यो मस्विमणो क ज-मसनेकारश्रफृष्य क साप विवाह वक 
की सम्पूण कथा फो परस्ुन किया गवा दै ये रुच्य मूल इविवृत्त प्रधान भर 
कथाप्मकद दनम स्विमणी नोर्‌ कृष्ण के म्यम स दृप्ण मक्तिकाष्ी प्रतिपादन 
क्िफागपाह) न कस्यामण्मार रम कौ सहनं सु-दर न्यजनाः मिलती ईै। 
युद्ध प्रममगप्रे रस भौ मिलता हे चैर इन बाव्यो का पयवस्न शत रखमट्भादैष 
“पाम स्देभो {1950 ई } रथयिता अमृनतास्र चवुरवेही यशोदा की 
मानिक चदना करा चणन कडा गनक्वन पडा कृण की सुधी मात्र योदा 
कं भआचतसे दु नून वयनाहेः 
मथिलीशस्ण गुष्त न  जयमारत' (1952 ई} म मह्रभारत के भादि 
पवस महेप्रस्यान पवी बहुदु कयाको तानि खण्धा म प्रस्तुत कियाद! 
वम्तुन युप्यीका उरश्य महभारत की सम्पूण नथा को नवीन रूपमे खडी 
बोगी प दपरिथत कर्नाप्रनोनदोनाद्ै। हम कहं सक्ते कवि यह्‌ प्रद 
मस्यके सपमे सुनियस्तन दक्र भी वाप्यानो भौर कथा्रवगीकेसखपम 
संकलित द इसकं सताविष्ठ छोपक घटनाया द्वार व्यद्ितयो नीर स्थानोके नाम 
प्रद + इसम युधिष्ठिर नायक दै, क्विन भारतीवसस्टरति का मतोग्रान जीर 
अनर महा भारतीय रात्रो द उदात्त चरिव्र यकन मौ दष्टिपयम रवाह! घम 
सस्यापना की वात दस कानेद्रोयदिदुठे। महोभार्त की विदाल कया का 
अपभारवतरे मुष्तनौ न महाक्ूान्योचिठ गरिता के साय उपस्थित करके नपनी 
भर क्षमता का परिचर दिपै) पह षी दहै कि हथमे मुप्तनीनौ लीद 
दोष, इतिवृतात्मरूता भाय विद्यमान दै कषा वस्तु भौ तियिलहै। महाभारत 
कै पौराणिक भौर मति मानवीय बष्यनें रो कडिने अपनी कल्पना, कता 
भैर आधुनिक युप कौ भावना के मीन प्रादय बनकर परसतूतक्रियादै। 
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“^रश्मिरपी ' (1952 ई) क्ण को केद्र मे रखकर न्निकरजी का श्र्ठ 
कान्यदै। सतसर्माकी इसत कथामक्ण के दया दानधम पातन, दीरता 
भोज विद्वा, भटर मैत्री, त्याय बलिदान कौ आक्र्पण काकेद्र बनाया यया 
दै, छामाजिक जीवनं की अनेक दुब्ततानो मौर व्ैक्तिक जीवन की अनेक पिश्ेव 
ताना परप्रक् डला गयादै, इसमं कणं जीर कु^्नी सवाद अत्यतं कर्णा 
प्तावित वन ष्डेहै सारा कौ मनो्ैनानिक्ता, दलितो भौर उपधितो क उधार 
आरभ्यत, षदप, दानं, त्याग, वचिदान नादि की खष्डि से यह्‌ एक उष्कृष्ट काव्य 
भन पदा ट। दलितो, भौर उपेक्षिता कौ समस्या जाति पाति की समस्या विदव 
बदधुत्व नौर मैत्री की समस्या, शूदिवादी समाज के प्रति विद्रोह, गृद्ध, शानि 
मो मानथचावादी टष्टिकोण इत काव्य के अक्पणवपिदुह। 


रागियराधव तं "पांचाली" (1955 ई ) दोपदी के जीवन परर आधारित 
काव्य है । जयद्रध की द्रौपरी से प्रणय याचना, द्रौपदी की प्रताडना द्रौग्दीहुरण, 
भादिसूत्रोकेद्राराकथा वस्तु का सथटन त्रिया गयादै। रागय राधवकी 
भरमतिशील दष्टि चेतमा"का यह्‌ उवल-त ञ्दाहरण है । 


धमबरीर भारती कृठ "न धागुग'' (1955 इ }) नी महाभारत के नितिम 
अष्यायसे घरम्बद्ध काव्य नाटक है । पच जो मे विभाजित यह रष्य फाष्य सवधा 
भमिनेय टै । कवि ने इसमे महाभारत युद्धापरान किं विपमताभी का आधुनिक 
गुणकेर्पापक्ष्यमे बहेसुदरसूपमे उपस्थित कियाद! यमे प्राचीन नाद्य 
परम्परा, श्रीक नादूय परम्परा, काव्य जादि का उत्तम समवेत क्प प्रस्तुत क्रिया 
दै । महाभारत की परित्थितियो पानो भ्रौर षटनाभोके प्रतीकसे कवि मे 
पततमान पृ की बुण्ठा, अनास्था, त्रासदी, घुटन, मदि हीतता भौर श्काओ प्र 
गहत श्या कियादहै। युद्धके वादी स्ितियोका मा-तीनत वडा जीवन्त 
चिनणकरिगदै 1 हिरी सादिप्यमे यहु एक अभिनव प्रयाग है। काव्य भौर 
नाटक फा इमे चद मृत समन्वय मिन्तता दं । 


श्रयाथ^ मे (195; ई गिरिजाशकर गिरी कन) सुदामा नीरद्प्मका 
माप्यान वणित दै ! कूवर नारायण द्वारा रचितं “वरष्यू्‌" (1956 ई} म 
माभुनिक युगं को खमस्याज। कं पलक पट महाभारत की चद्र्युह्‌ विषयक क्या 
वचितदै। 

यो धमबोर भारती दारा रचित क्नु प्रिया (1959 ई} म राधा कै 
देकान्तिक येम का आयुनिक युगीन मनोवनानिक शमिता पर प्रतिष्ठत करन का 
भयस फिणमयाहै। राधाके जीवन मप्रेम नौर युवा दद अस्तुत क्र उष 
एक भनिनय स्प मे उपस्थित स्विः याहे) पूर्वानुख्य मरी, परिणय इष्टि 
घनस्य, हनिहास्र भौर मापन री्वंकोम दृष्ण री ज-मनजमकी चीला चचरी 
राधा को जन्त व्यानो नभिन्यक्तिदी गरं है । वदट्ष्ण की म्रहापक्ति दै। 
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राधे हृदयोद्गारो को कविन भाधुनिक नौर माघ्याप्मिक धरातक्नो पर 
सप्रकि कर उये उदात्त रूप प्रदान क्या है) गाद की अत्रुटी भगिमाए्‌ इषम 
पदे पदे मिलती ३1 


नरेद्रशर्मा की “द्रोपदी” (1960 ई ) उच्छ कोटिका प्रतीकाप्मक नोर 
विचारपूण खण्डकाव्य है महाभारत की कया मे ज्याति धिखा-सी जसती होमष्मार 
द्रौपदी कोके द्र वनाकरक्विने आधुनिक देदधकाल ओर मनस्थिति के अनूरूपं 
इस काव्य की सजना की } इसमं द्रौपदी जोवन शक्ति की प्रतीकंदै। पषो 
पाडवो पाच महातच्व के प्रतीक भीरं द्रौपदी प्रज्ञा मौर चत-य ज्वाला है । पुरातन 
हाने पर भौ हमक भूमि गौर पात्र सनातन है । स्ष्टा कवि की प्रतीमा सं मित 
होकर दसकं समी पातर सवया नूतन तेन से दोप्तहै द्रौपदी रूपी जीवन राक्ति 
पाच महात्तवो स सर्िलष्ट करती है उनम चत्तय की ज्वाला भरती है। शत्‌ शत्‌ 
कामना रूप दुर्योधन र दु शास्तन फे पणुवल स सनस है। नग्न वासना की 
प्रणा सं वह्‌ निवसना की जाती है शुरवीर णाड़व देखते रह जाते है उसके नप- 
मान के फलस्वरूप दुरलेत्र वा धमयुद्ध होता दै उसकं परिणामस्वह्प विद्व 
कल्याण पदुबलि की भराहुति दीजातीदै ' नरेद्रश्मानं प्रतीक पदति, नूतन 
विचास्णाज भीर सशबत अभिव्यक्ति वे द्वारा इम नाधुनिक युगके एक शष्ठ 
काव्यकेरूपमे प्रस्तुत किया दै। 
करियार चद उपर द्वारा विरचित कृष्ण चद विनाद” (1962) ट़ृष्ण 
जौवन के विस्तत नाधार पर सस्थित है। सियारामक्षरण छत ‹ गोपिका“ 
(1962 ई) म गोकुत सं द्वारावती जानं वाले श्नीकृष्णके विरह मे गोपिषा 
विद्ेपरूप ष हदुमतीकी क्था कही गड दै 1 सत्र सर्गो वानी इस कथामेकृष्म 
विषयक जनक पराउ्यानो का नुगम्फन क्वा गयादहै । ननद किणोर भान 
"प्रियमिलन” (1964 ई } इक्कीम सगो व।ला महाकाव्य दै । 
नव सर्मा वाले कुबरी (1956 रामनारायण बग्रवात फुन) कायम 
कवरी षे सम्पूण चरित्र को वडेही मनोवनानिक नौर भव्य रूप मे उपस्थित किया 
गयादौ ज्र णान-द पीयुष के काव्य योयनिद्रा” (1967 ई) मद्वापरयुगकी 
विदाई नौरङ्ष्णङे नवसमन की कया मृक्तछ-द म वड बौद्धिक धरात्रलणर 
उपस्थित की गरहंहै। 
उमावा-त मातवीय इत दवको (1970 ई) म प्य माता देवकीकी 
स्याक्टौ गरगीदै । कृष्म चरित सम्बद्ध पात्रोमे देवकी का जकन प्राम उपेक्षित 
ही ह्‌ मया दै । उमाकान्त मालवोय न दसम राव्य की इस उपनिताभाग्य महान 
माताके वात्छल्य ओौरत्यामकी रुश्ण गावा का वगन कियाद । देवकी यवीराके 
नाग्पक्ा सरादहृती टै रि उने वात्वल्व ङ जनाश्रय जासम्यन स्पमशी ष्ण मिते, 
ङितुउमदुख दै रि उघक़ वात्सल्य नौर मांदतके दघ कास्रोत ही नदी रदा । 
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कृसर के अप्याचार, अनेक पूरो के कध भौर ष्ण के यशोदा के यहा चते जाने भादि 
को दष्टिपरथ म रखकर उमाकरा-त मालवीय ने "देवकी" कौ इस कद्णा कल्चित कया 
कासग्रयन कियाहै। 


वीवी णतान्दी मे (1900 से देकर जज तक) हिद मं कृष्ण विपयन 
दोसौ से नधिक कान्य ति भयह्‌, इनमे अधिकाश सामायकोटिके काव्य, 
सायही अनेक मुसि काव्या की मी सजना हर्द है । इनमे जयद्रय वधे, प्रियप्रवा, 
भ्रमर दूत, उद्रव सत्तक कस वध, विरहिणी ब्रजागना, द्वापर, कृष्णायन, कुरत, 
श्मिमणी मगल (सात खण्ड) जयभारत, अ धायुग, मीरा, कनूत्रिया, द्रोपदी, 
गरापिका, देवकी जसे श्रेऽ5 फाव्य उत्लेखनीयर। 1900 ई के पुवके कृष्ण 
काव्योम रीतिकालिन कवियोने श्रीकृष्यको प्राय उदाम श्गारीषूप मे 
चित्रित किया घा) भाषुनिक युग मे कृष्ण केवल गोपी जन वल्लभ न रदकर 
रष्टय नेता मौर लोक नायक स्पमंप्रतिच्ठिति हए! राधा भाधुनिक युय 
चेतना की सवादहिका नारी वन गयौ । प्रावीन इष्ण काव्यो की वालौकिक 
चटनाभौ को विज्ञान के प्रभाव्र से वुद्धि मौर तके के परिपरेप्य मे गुभीन कसौटी पर 
कसा गया । कृष्ण इइवरावतार नौर प्ररमब्रह्म नही वरन महान शक्तिशाली भौर 
अदुमत वुद्धि सम्पन्न महामानवके ष्य मे प्रतिष्ठित कयि गये । धृष्ण जीवन की 
अलौकतिकता को वोदधिक सूप म लौविक बताकर लोक मधलक्रारी रूप मे प्रस्तुत 
क्रिया मया। इन काव्यो कौ भापात्रजी कं स्थानपर खडी वोली वनौ । अनेक 
काव्या म दोहा, चौपाई, कवित््व भौर सरकृत कै वणित वृत्ता का प्रपोग क्या 
गथा, साप ही नाधुनिक कृष्ण काव्याम भापाक्रोदन्दोके वधनसे मुक्तमी 
क्रिया गृणा । खनक कृष्ण काव्य प्रमीत क्ली मे भी तिचे गये । राष्ट्रीय वेतनाका 
स्वर्‌ भी गाधुनिक इष्ण काव्य मे मूखरित हभ है । 


1900 ई के बादकी टृष्णकाव्य परस्परा गृप्तजीके जयदपवधमस 
भारम्भ होनी है । गुप्तजी ने कृष्ण कां भगवान, रि विष्णु, अच्युत, रमापत्ति भौ 
सनाद । सादी परम माख्यान मे त्क एवं वुद्धि तत्व के सयोगसे नयेयुगका 
श्री गणेशभीक्रिादै। 


बावू जमःनाय दाच्च ^रत्ताकर^ लायुनिकं युगीन कृष्य काव्य पररभ्यषी 
मद्ाष मणि दहै! इसम प्राचीन परम्परा काश्नयहोन परनी फदि ने इषम युगीन 
चेतना को दप्टिपध मे रखा दै, भक्तिकालिन सरता नाप्रलिनवा रीतिगालीन 
र ग्ार्क्तिा मोर जाधुनिक युगीन तर ¶तता के साय ही उक्ष्ट मापा अन्त 
पदावली मोर्‌ न्निव. प्रभूति नाक्पण सूत्रों के कारण व्रड भाषा काय्या म उद्धव 
वक ङा यप्रतिम स्यान है १ सत्यनारायण कविरत्नण का अमय्दूठ भी दसी 
कदोका क्त मपुयेष्ठिव मोर श्रेष्ठ छकृकि है + इतम यपुनरिङ युगरनुर्म राधा 
को सधक सेविका भौर योदा को रष्टूमावा रूप मे चङ्ठिष्िमा गयादै। 
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पर दासिाप्र्ाद भिर एन "दृष्वायन मानि दुग व तुस्ती गरी 
परम्पययश्ा धेष्ठा वा महदाराव्य है । दयम दस्य ई प्रज, मधुर, प्रानाः 
महुममारत मादि मे सम्बद्ध सम्पू जीवन परित यो अत्यन्त विपद्‌ मौर भ्य स्प 
मे निति क्या गवार । भागवत पुण, महाभारत, सूर भादिकं ष्प्प को 
ष्णायन ने घम सम्वापक्‌, ननुर सहार, राष्टरूनापक उसाघाप्य बृ सम्पन नादि 
खूपो मे चित्रित जिया गया दै। भाषा यत्तौ माव, मभिन्यजना नादि फी गसिना 
उदात्त विचार जभिन्य ना पच्च जादि दृच्टियास यह्‌ हिदीदादिस्यिका एड 
श्रौष्ठ महाकाव्य मनष्राहै। 


धमवोर भारती यी 'वनुप्रिया' अपन सूम माय वोव नौर बापुनिक्ताके 
मे लियस्यातहै 

रक्षिपम दमक्द्‌ रक्तेहि किहिदी एृप्यकाव्य अमर समृढ दै इषौ 
समृद्धिम वैष्णव नक्तो से लेकर आज तक के कवियाने गपनेन-त कं षव्तिम 
को देकर समृदढध वनायाषै। यह सहमधारा पिन्निन स्प धारण कर हिन्दी 
साहित्य म निर-तर प्रवादमान रहीदै) हिदर्‌ भक्त) कवियोकरप्ताय दही भनेक 
मुसयमान कविवाने नी इस धारा ह जपने जनतः की उदारताका परिविय दते 
हृए समृद्ध ननानं म अपना महाव यागरदान दिया दै। 


बडे प्राचीनन्नल से भाज तक भारतीय जन-जीवन नौर साहित्य म ह्ष्णके 
मौकरिक तथा अलौकिक दोनो रूप समानान्तर स्थिति म विद्यमान रहे ह । महाभारत, 
जातक कवानो, जन आगम प्रथो गाधा घप्तनती प्रगति सस्रत प्राद्र के प्राचान 
ग्रथोमेश्रीङप्ण का लीक चरित ओर लौकिकिभ्यगारी न्प दही अभिष्यक्त हमा) 
श्रीमद्‌ भगवद्गीता हरिव, भागवत, पदुम, वामन वायु कुम ब्रह्मवेवतं, दिव, 
विष्णु पुराणोमंद्कृष्ण के भवतारी रूपका वार-वार उष्तेखं मिलता दहै। कृष्ण 
फी अलौकिक लोकं लीलानो का इनमे बडा ही मनोमय रूप उपलभ्बदै। 


नारद पाचरात्र जैते नस्छृत प्रयोम भी उनके अवतारी सूपओर बलौ 
भिकः लीला का वणन हज है । भस्त के नाटको गौर िणुपाल वथ, वेणीसहार, 
ववी-द्र वचन समुञ्चय, गीतगोविद, सदुक्तिकर्णामृत नादिमङृष्ण जीवनके 
कार्यों के षडे प्रभविष्णु वणन निलतेह्‌। माधुय विग्रह भक्त रक्षक-रजक, ब्रज 
स्जक्र, असुर निकदन वात गोपाल नादि सूपोमे उनकी लौक्रिक अलौकिक 
लीला के सौकड़ो आख्यान भित्ते है । 
श्रौ कृष्ण चरित को लोक्व्यापौ चनानि मे इष्ण भक्ति के विविध सप्रदार्यो 
का सर्वाधिक योग है। सभवत सोचहवी शताब्दी महौ उत्तर भारतम कृष्य) 
भक्ति का प्रचार करने वाले सम्प्रदायो का सागठ्न हो सका, उसकाकेद्र मथुरा, 
वृ दावन हुआ । इन भक्त सम्प्रदायो का सम्बध निम्बाक मद्धव, विष्णु स्वामोसे 
ण जातादै। बत्लभ्राचाय का पुष्टिमाग चतय कार्गोदीम, दितहरीवश का 
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सधावस्तमी तया हरिदास का सखी या टट सम्प्रदाय सोलह्वौ शताब्दी कै प्रमुख 
कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय ह । भयित नौर दथन की इसी पावन पौल्किपरदिदीमे 
कृष्ण भविति साहित्य का अविर्भाव हेया । भक्तो ने सम्पूण देद्य को कृष्ण भवित सुधा 
से आप्यायित भौर बर्भिपिक्त करिया । भक्ति युगीन हि-दी कृष्ण काव्य भक्ति भाव 
की प्रवित्रता नीर उदस्तता से परिपूण है । 


रीतिबालमर्कवियोने अपनी फवितामो के वहानेते 'राधा-कहाई" का 
शुमिरन' किया ¡ रीत्तिवास के वहत चे कवियो ते श्सी बहाने से अपन जन्त के 
शबरृगारी भावो रौ खुलकर नभिव्यक्त शो किया । उदे अयते नाश्चयदाताया की 
कम वासनाको सतृप्त करनेकेलिएु इसी राधा-कहाई के माध्यम से भात्ति 
भौतिकीष्टगारी कविताओं की रचना की । 


भारतेदु युगमेभारतैदुवादरू हरिर्चिद्रने अपने जन्त की भवितिप्रेम- 
भोवना क्ये मतेयन्त सरस भौर मनोमयसूपम व्यक्त भिया। भारतैदुं छष्य के 
प्रमु भक्तये, वेस्वयकोषृष्ण का संखा नौर स्वामिनी "राधा रानी का गुलाम" 
मनते थे, उष्टोने रीतिकालीन मासलता गौर वाक्नाप्मकता की भूमिकामो ते 
उठाकर इष्ण साहित्य को पुन प्राजल प्रेम की दिष्य पीठिका पर प्रतिष्ठित किणा 
आर्‌ कृष्ण के अवतारी रूप को अकषुण् भी रखा । 


द्विवेदी युग के कवियोने कृष्ण चरिते का आख्याने करते हुए उनकी नलौ 
किक कथामो फो बौद्धिक रूप म लौकिक वनाने का प्रमास फिया। विरहिणी क 
स्रायदी रावाकोलोकसेविकाखूपमे भी उपस्थित किया । यह्‌ रूप "प्रिय 
भवा" मन्यक्त दाह । त्रियप्रवा के कष्ण लोकोपकार्‌ निरत, लोकसेवक, 
पोकरजक मौर राष्टूनायक के ल्प म उपर्थित किये गये ई , 


वीस्तवी दातान्दी कै विगत परचासी दर्पो मे लिखे गये ङ्प्ण काव्यो मे एेसं 
भो कान्य हँ जिनम कृष्य की जवतारी बौर बततिमानवीय सीलाभो फा वणन 
मिलता दै, किन्तु आघुनिक युर की श्रेष्ठ कोटिकौ इष्ण विषयक रवनामोमे 
उनके अलौकिक अवतारी जोर अति मानवीय सूपो को तक सगत भौर तुदधिगम्य 
मानवीय स्पा मे प्रस्तुत क्या ग्याहै मौर द्प्म क्रो युग दृष्टा, रषषर नेता तया 
सोक नायक ख्या मै प्रतिष्ठित किया गया । 


अध्याय -दे 
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इस्ता मे मस्साहं को प्राय सगुण-निराकार अर कटी कही सगुण साकार 
कैरूपरमस्वक्ार कियागरयाहै। शस्तम कातो मूरति परजा भीर देवी देवतावाद 
से बिरोधदहै। इस्लाम के एकेश्वरवाद म इसे अनुचित माना गया है । 
मल्लाद एक है, उसकं अतिरिक्त को शक्ति नही है । सिदधात शस्लाम मूर्ति 
पूजा (वुतपरस्ती) के नफरत करता दै, लेकिन हिदुभो के साथ रहते रदते उसका 
यह्‌ उग्रूल भी नरमा गया है एसा प्रतीत होता है । 


सन्‌ 1911 ईं को समुक्त प्रात की न्स रिपोट'से क्नाठ होता है करि 
बहुत से मुसलमान (चुरिहार) “कालका माद, के पूजक ह भौर हि दुओों कौ तरद्‌ 
श्राद्धकरतेहै। ? परव पजाव की मुस्लिम महिलाएं वच्चो कौ चेचक निकलने 
प्रर “भीतला मादर" मे शीतला देवी से प्राणरक्षाकी प्रधना करती ह । >» 
कच्छ (गुजरात) के मोमिन अपने फो “ शिय।” लिखते है, लेकिन वे मुषलमानो 
म नेह तितत व मासाहार नही करते, मस्जिद वे नियम नही मानते नौर म 
रमजान का व्रत रखते हं । “राम राम" कट्वर उनमे भभिवादनमौी प्रयाहै।वे 
शत्िमूति ' (रह्मा विष्णु क्चिव) के उपासक दँ तथा मपनं पद दमामगाह्‌ को 
बरह्मा भा सव्तार मानते > 

अवतारवाद की तरह दस्वाम मे एके कत्पना परमम्वरवादकीदै । पगम्बर 
का भाशय है ~ वह धरममाच्य जो मानवको ईद्वरीय सदेश देता है! $ते ^रसूत' 
भीर्हते ह । असोम पगम्बर का पर्याथि "नवौ है। नवौ वह्‌ दै जिते जनप्राधा- 
स्ण॑ईवर का दून समन्ते हो । ज्यापक म्यों मे प्यम्वर, रसूल या नवी मात्र 





॥ ४5 (ल्य ग 143 रचन -- अष ९६1 (ाणाल्व्‌ एान्णण््छ 
® {41 (191) 

2२ € ब इ (९५००४) 8 1 1749) 

3 €1.द (१०८००२५) ४. शा 59 (1911) 
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हदवर का सन्देश ही नदी सुनातः प्र यूत वह्‌ मनुष्पके आल्यस्पहै। वह ममन 
मादर्शो मौर अचस्णा से ईंदररीय तिद्ान्ता का व्यवदारिक पक्ष उपस्थित करता 
ह। 

भारनीय षुननन्मयाद को ईरान के भावुक कवियों न स्वीकार दिया दै। 
खूमीके एक शेर म "5" कहती है पिम सात सौ-सन्तर शरीर वदलकर (भव) 
दस काया मे बधी (मग्यो) हूं । मै घञ्जे (षा) की भांति वरुड दका उगी मौर 
भिटीहुं। *यहनिरत्रर उगने मिटे का मविद्धिन क्म ही पुनम सिढान्त 
कामूल स्थापन दहै) 


भविति के आराध्य मे कृष्ण मर्वाधिक महृष्वधूण है । दुयणाम खवर 
उनका मादात्मय मिलता दै । वे बहुमत प्रतिमा सम्प न एव लीला पुर्प है । वै 
महामार युद्ध के सूनधार, कमयोग, पराप्रमौ भौर महान राजनीति ह ।व 
योगेश्वर, पुङ्पोत्तम, रसेश्वर सभी स्पामे महान ह्‌ । व॒ गोपी वत्लप, राधा 
माघव राजा, नेता, भोगी सभी सूपो म दिव्य ह । कृष्म न भारतीय सस्छृति मौर 
साहिष्य को बहुत प्रभावित विया दहै । ससार के इतिदान म इनना यापक चयत्तितव 
शायद ही कदी प्राप्त हौ । 


वदिक सादित्य मे दष्ण अवतारी नही ह । व्रह्म पुराण, पद्मपुराण, वपु 
पुराण विष्णु पुराण, वैवत पुराण भादिमेदृष्ण करे जीवन कै किमी न विषौ प 
का ित्रण अवद्य भा हे । महाभारत काल मे छृप्य की अवतारी सप म्रतिष्ठा 
हृ । श्रौमदुभागवत वह्‌ मानसरोवर है जिषे ह्ृष्ण भयित की णेसी सरिता प्रवा 
दित हई, जो प्रत्यक युश म साहिप्य उद्यान फो सिचित करती हई आधुनिकं काव 
तकं चली आई है। 


भक्तो को उनका नित्य लीला बिहारी ङ्प त्यन्त आकपक् लमा है । भक्त 
कवि उदहीलीनानोमेरम एर! हिदीके मक्ति काल म घवध्रथम "क दाव 
मेहीद्प्णकरेजमसि लेकर उनकी मृत्यु तकृकी कयानो को प्रहाकान्यात्मक 
रूपम प्रस्तुत किया गयादै । "का हावत हि-दीटृप्ण काव्य परस्पा फा प्रथम 
भ्रवध काव्यहि1 यहसुरसेभीपूवकी रचना दै। इस प्रवघ काथ्यमे यधा 
पति ृप्न के रूप को वड मोक्ता के साथ प्रस्वुतरकिया ययाहैपप्रेमके चितेरे 
जयी का दम पर्याप्त जवकाश्च श्रा हमा है । कहावत की कथाके सम्प 
म उदन स्वय लिखादै 1 


दरि अनत हरि फथा ननता 1 मावहि वेर, भागवतु सता ॥ 
दिस्तु पदुम, विञ, अग्नि पुराना । जारे बिहि हरिव वाना ॥ 


स्वामी एष्दवि फा मघ्ययूमीन दिन्दी प्रादि म पोगरदान--बमोन दुर्भ षु 107 
ष्ठ सद दृष्टवान दादि दो जय । 


9 "= 
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सुनेड पेड भागवत वुराना ज पराए्ड प्रेम पय सधाना॥ 
जोग, भोग, तप भौर गरन । धरम, करम, सत के वेवहारन।। ˆ 
ज्ञान-भगति रस-क्वल विगाा । भौर दुर सौ आदह पासा ॥ 
भुमिरो वेदं विआस्रक चरना। जिह हरि चरित सहस्सर वरना ॥ 
कहं के कथा लोन महरेषी। सरग नखत तयन जेती ॥ 


अस प्रेम कहानी, दारि जगं मह्‌ नाहि। 
तुखुकी, रमी, फारसी सव देखड नय गाह ॥* 


कुष्ण कया का प्रभाव जायसी पर बहुत नधिक धा । महाक्राव्य पदभावत्‌ 
मे भी उन्होने स्थान स्वान पर कृष्ण के विभिन प्रसगोकासदभ भौर रूपकोके 
ङ्पमे प्रयोग कियाहै। 


स्ति मुहम्मद जायली छत प्रमावत मे एष्य कया फे सूच 


मलिक मुहम्मद जायसी ने कष्ण के जीवन चरिव को कन्द वनाकर का 
वत" नामक महाकाव्य (मसनवी) कौ रचनाकीदै। उक पदमावत का गभीर 
अनशील्तन करने प्रर मिलता है किं उपमानस्य मे उदयेक्षाओों मोर च्प्टन्तोके 
शूप मे बयवा किस वक्तव्य को बपेक्षाकन मधिकं प्रभ विष्णु वनाने बे लिए 
जायसी ने ष्ण भौर उनके चरित्रके माधही कृष्य से सम्बद्ध अनेक पात्र का 
भनेकश उत्ते क्रिया दै। ष्ण विपयक उल्त्रेख वाती पक्तियो मसते कुच इस 
प्रकारहै - 

तं कन्दहि भा अरकरूर मलोपी 

कठिन विद्योह्‌ जि किमि गोपी॥ 


नाग्रमती वियोगं वणन के सदभ स नागमती कहती दहै-छृष्य फी लेकर 
अकरूर वृ-दावनसे भ्रथुरा चते गये,जारकृणमगोषियोसे दूर दहो गधे । स्वभावत 
उ कठिन विधो मदकृप्ण की प्रेमिका गोपयां कये जीवितं रहती । प्ण क्था 
मे मकृषटर दवारा कृष्ण व बलराम का मधुरा कष्ठ के गहे जान का उत्ते 
मिलता ह । श्रौ ह्ृष् बहा कव को मारकर कुबजा के घाय रहने सगे । भता इद 
विर्ह्‌ वेदना फो गोपियां कंसे सहे ? 


अक्रूर की हौ तरह हीरामन सुआ राजा रतनसेन फो तेकर तदल द्वीप 
चला गया, नाग्रमती स्वय के कखिनं विरह को गोपिया कै विरह सै उपमिन करती 
है 1 पदमावतमे छृष्ण कथ! का एक अन्य सु दर उल्लेख रष्टय्य दै 





1 दार्व छन्द 217, घ डा शिवषदाय पाठ, 1982 
2 प्दमाग्ठ 321/7 
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डौ {हो जमुना अ\। 


"वनो मारो पृद् 
पूजा नद अन-द णो, दुर सीख चदा ५ 
बेनी कालिपानम्‌ पल सर्र यमुना स बादर नि 
चच षप्ण दी पूजा को जिन यमुना व 


च्ष्टव्यदहै 
{1} उत्का अर्यं बृप्णदे\ 
कालिपकी सगिनीन 


(2) 


(3) उन कमलोमे उष ॥ 
नद" काफम अपे विप्यु ्ियादै। 
चदाया नौर 


छिद पर मदुर उकृप्क, 


अपन हिर 


(4) मोनिषर विलियम 
(5) !षरप्ण (जपत्‌ विष्य) न यमुना व हिरपर दूर चका 
यमूनाषटन्ण का त्विवाह्‌ मा वादि ) 
यदह पूण विनय के खाप इतना हौ कदना हक्िद्म एक दाह पर होवटर 
अपयात न अपने प्रय म (व 21-28 भर्‌ 4५89 90) जो 6 पक्ति 
ह्िखोदहिवे खंवकी घव जनगल प्रलापदै- वद सास वक्तव्य गसत दै। 
कदहायतमनाग ~ प्रमं वे विस्तार के साथ दामा ह\ उप 
चरडो भग्रवाल की 60 पक्तियो ङो व्यान्या पर ल्ग बाती हे \ बम्दुत नन्दकी 
सीचा ओर सदन जयन्नद (कृष्ण ढे पिता पशादा क ति) दद यह 
खमको नतन दि । 
वती की वेणी कालीदे उसी कै लिए जायसी ने कहा क्रि~ मानो 
नाम (जि कविने वासुकि ओर शेपनाग भी कहादै) यमना स निकला, तद 
उशके सिरष्र हिदर्‌ दाकर उसकी मानदं पूजा दधी 1 भारतवप नाग 
ध पूजाकौ जाती दै उनके पिर पर खिद नकाया जाता कय न कमल 
ममाया पा, कृष्न यमूनाम कूद गद्ये नीर जल मे वठकर ल ममगए 
वह महादेव की पटुलवाये सेवेनागके निर पर कमल ताद कर ले भए । 
दख सन्दभने क्-टावत फी कुछ चकिया र््टम्य दै ~ 
भ्जानु सुर कह स्वे विवाना \ सेस नागं चाव, उरतिराना 
सब धरं बूडि चानि मह अवि माय जश् चिरि मेव दिवव 
जून पर्वतं मो आव्‌ 1 > ~< >< 
सोद मरार द गर गदा \ ज्व सेस नाग पर्‌ चडा + 
जाई कटा मिलि सवही जहौ जसोदा नन्द 1 
आदा कदकुखल सो, मव चरक मनद 1 


< ~~ 
१ वटी 41, 8 9 ने जायसी परन्यादती (नाभ समभा) 
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कृष्ण यमुना मे दुद पडे ~-* डूब गए” ~ सारा गोकुल शोक सतप्त हो 
गया, पर्‌ जवे कृष्ण नागर पर कमल लादकरनेअए तां नद अप्यत हुपित 
इए उ होने आन दपुवक नाग की पूजा की । 


ऊपर कहावत के दोह म प्रयुक्त नद जर "जनद' दन्द भौर पद्मावत 
कं दोहेमे प्रयुक्त “नद्‌ ओर “अनद चान्द मिलाकर देते जासक्नदहै। 
वेस्लुत पदमवत मे कापरियनाग कृष्ण का यमुना से निकलने, नद का कालि 
नागर की पूजा करना, प्दमावत के उपयुव्त दहि मे अभिव्यक्तहु। रूप सौ द्य 
वणन को योजना के स-दपर रे पदुमावत का यह्‌ उत्भख अव्यन्त महष्वपुण है । 
दत्रे जायसी फे पद्मावत मे कृष्ण कथा विपयक एक विशिष्ट सदन का परता 
घनतां है 1 


श्रित कै बुरा चढा भोहि माये । तव सरो घुट जव द्टन नक्ं। 
यारी कवल गहं मुख देष्वा ! ससि पादः जस राहू विरला । 

को देते पाव वह्‌ नागू । सो देस माये मनि मामू ।* 

परनग पक मुख गहे । खजन तहां वर्ईठ । 

छतत इिघासन राजधन ता कहे होर जो उरि! 


पदूमावत म॑ जायसी ने पद्मावती की “वेश्च राशि” कावणन करत हुष्‌ 
लिवाषहैफि~उस पृदूमावती के माये के कपर कृष्ण भनी कलाम सहित विराज 
मानै, "ररी भौर उसकी केस राशि काली कलावती, केदाके लिए ' टृष्ण- 
कला" कौ उपमा साधक सुख प्रयुक्त है । इृष्णादतार म कष्ण ने कालीव नग को 
भाभाया्ादमे उसे छोड दिया था । जायक्ती का क्थन हैकि कृष्णावतारम 
दृष्रनेकल्ियकोघ्योड दियाहै कितु अय यह सुगु्फित केश रानि नायते पर 
भी च्ुटेमौ नदी ~ 

क्रिस्न कै करा चढा ओहिमार्थे ! तवतो द्ुट, भव द्ुट न नर्य 1 

यारा कवल गहे मुख `खा। ससि पां जस राहु विसेखा॥ 

कौ देखो पावें वह्‌ नाग ¦ षी देख माये खि मामू ॥ 


भरस्तुत जन मे ““पदुमावत ' म जावसी ने कष्य कथा से सम्बद्ध ' कालिय 
नाग तथन" विपयक कथा को उपमान रूपम गृहीत कियाद! इृप्णने यमूना 
भे फुदकर कालिया नाग का मान मदन क्रिया या, उस नाथा था, उस प्ररकमल 
लादाया सौर वे उसके साय बाहर बाएु येकवादम उसे मृक्तवरदिमाया। 
“कृ्ावतः ते दस कया का सविस्तार वणन मिला दै, उवे ही पहा जावसी न 
सकषिपम उपमान सूप म उपस्थित किया है । 


---- 
॥ पच {ख मावफरवादमूष्ठ) 1156 
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जायसी ने अपने दावन" महाकाव्य परे कालीय नाय प्रय का स्वीय 
चणम किया ह, उस प्रय को निम्नलिखित पक्ति के मलोक म पदमागव की 
उषयुक्त पत्तियां ओर उने अथ भास्वर दहो उठते ई 


चल। क इ सवरि कुलदवा । समुर मामि वोहितत अष (देवा) ॥ 
जानु सुरम केह रवै ववाना । सेस नाम बा उति (राना) ॥ 
सद्र धर वरूडि पानि महं ज्व । भाव जइ भिरि मेह (देखावि) ॥ 
फल्लव{र जउन होइ गएड। कं कादौ सव॒ जलहर भए ॥ 
जतु परवत सो मावे चलाः । मु कच्च (मा सरि जल हता) ॥५ 
< >< र< >€ 

तहि ऊपर मानुम ए आरव! जनु तश्र पर पालि देखाव ॥ 
जो नियरान कहुहि रे दया । सेजमान जनु बालत कटैया ॥ 
कोर मुरारि दई कर गडा ¦ आव से नाग प्ररचदा॥+ 
करावे कवल दुह्‌ दिनि सोई । ओदि चाडे कोड आनन टो 


जव लागे कालिदिरी वरसी । पुनि सुरसरि होदरं समुद गरासी । 

जोवन भवेर फल बन तोरा । विरि पोच जन हाय मरोरा। 

ङ्रिस्न जो जाबन करत तन माया गुनत नाहि माव । 

छरि कं जाइहि वान ते धनुक छवि तोदि हाय। 

डा वानुदेव रारण भग्रवाल ने पदभावत फ सजीवनी भाष्य मे कालिदेद्‌ 
(यमुना) ओर कृष्ण बे विवाह का उल्लेख किया है ।* 

प्रस्तुत प्रग म जायसी ने कृष्ण ओर कालिदी की उसी कथा को पमान 
स्पमप्रहण किया दै, जायसी का कथन दै कि~ "जब तक सरिता (नासी) 
कानिदी (कृष्य केनो वानी) रहती है वह्‌ विलासवती ब्रोती है, भौर तदनन्तर 
वह्‌ मुर सरिता (इवत केण वालो) होकर समुद द्वारा प्रित हो जतीदै। तेरे एूल 
जसे गरीरपर श्रमर जना यौवन (नाया टमा) है वदावस्या म तो मनुष्य 
पूछ (दुष) जने हाधाको दी मलना रहता है। जो यौवन शरीरो षष्ण करता 
है (उसे वण प्रान वरतादै) बहसायमहोति हए नी माया (स्नेह पूण कग) 
का विवार नही क्रतादै। वह्‌ तुमह छुनकर तुम्हारा वण रूपी वाग तेकर ध्रीर 
तुम्हरे हषो म धनध (शरोर का टेङ़ापन कमर्‌ का परुकाना) द्ोडकर चला 
जाएगा ४ 


1 मदाग्ठक्म्यरु81/2 3455 

2 वटौ &2/4 5.6 7 

3 पमोदन (व मावा ग्रान मूत) 593/6 
च॑ पनमा्वभाप्यपृ सद्या 

5 शमायद ए) 5236 7582 
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गदे धनुक किरयु्र पठ्‌ जहा ¦ उद धनुक रापो नर गहा । 
उदे धुक दावन षधारा। उह धनुकं ठदामुर मारा। 
उदर धनु वेधा दृत राह्‌। मारा गही सरस्नर गहू 
उदे धनुक मै जोषद चौ हा । धानक आपू येक जय॒ कीन्हा । 
उद्‌ भो्हिपतोरदेउन जना) अदर्प छी मोपीना। 


जायमी न पदुमाव्ती री भौहों का श्नौदय वणन मरत हृए्‌ उह धनृपसं 
उपमितत कवा दै । खनाद्धो्त पद्धति जार लौङ्गन्ता म अनौकिकता म भानयन 
मार उपस्यापन री प्रवृत्ति स घम्परेरिति हाच्रमभौहाका धनुप ते उपरमति करत 
हए उ नुव को विराट सद प्रान कियाद - क्री धनुष कृष्ण क पाक्त था, 
रामकेदायांमया, उपीसेष्णन वस काञौररामने सनका महार 
ङ्यथा। वती धनु द्रण के पाघ्था ओर उनी धनुपकोराथवन हाधा म 
ग्रहण क्यिाथा। (गानन) उषती यनूधन राप्रणका सहार [रया या भौर कृष्य 
ने उसी धनृपवचे अयुरनक्छ इौमाराया। (जनुन कद्रारा) उसी धनष राधा 
कधङ्किवा गया था ओर (परुराम के द्म) उसी ग्नुप से सहेन्यरवाह मारा गथा 
था। उसौ धनुय को मने उसके पस पटिवाना है आर (समी धनुष कसा) बहू 
स्वय वानुप्क वनी है तौर उसने जगद्‌ की वेध्य मिया (वनाय) है उन भौदो को 
उमानता म मोई नहो जीत सका इसनिए्‌ प्मराए्‌ एषि ग्नी (दन की) 
शोपियां भी यिपय। उनषया (नी) धनुष्य कौ भ्रू धनुषो की जय कोद 
(अस्वर नफवा पदाथ) समानता नही वर सक्ता हं दसी (कारण) गगनमनजा 
धनुप रित होता दै, वह्‌ लज्जावश दिप जाता है +” 

चारि मजा चतुरगूज बद्र , क्छनरहा तौर का स्रातरु॥ 

दौ दाई भौममानू रल गाजा। पादवायि इुगव राजा ॥ 

हा हनुशरतत जमकातर दाहौ । भाजु स्वामि सोके निवाहौ ॥ 


जायसी ने गोरा बाद युदधघ्ण्डम नोराकं शौय प्रदणनके सदभमे 
लिखामि गोरान लवकानने हण क्दाङ्गि माज मे युद्ध म सेल बेलूगां यौर 
घक्ता करू गा जते बगतश्य तारा आदा मे नास्वग रहता दैवम हौ मूमे देकर 
गन्‌. मेनामेनषटाकी नर विलीनहो जायेगी) ग डा माताप्रनान गृप्तने 
पदुमावत्री कौ इन पव्रिियो का मथ करने हृषु चतुभज का अय नारायण य्य विष्णु 
नणि है किन्तु कन्दावत व उपलब्धि मे ग्रहं अथ उचित नही रह गया, कहावत 
मे जायसी मे क कवठ क अवसर परं छृष्णके चतुनुजसूप धारणकरने का 
उत्ते क्षिया है ! क हावत मे जायसी ने लिखा है 


स 
1 जयद द्रयाक्सी [ना म पभा] ए 289 ष्दॐ 
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लापुखूपभा कन्द मुरारी । उढा चतुरनूज कला सवारी ॥ 
चादि मजा कोपि वर कन्द । नौ करब्रजकमूसलतसीदहा॥ 
चक्र फिराह्‌ गजा तन पारा । सख परिक धनुक्‌ सम्भारा ॥ 
आजु वीजु भादसं वदि सांचौ 1 हद्‌ नचानो हँ सो नाचौ ॥ 

इहै आनु मारौ चानूरौ । हह सो वाधि चलो मिर मउरो॥ 
हही भजु मारो हौ यौ । हृदै भगव सय भपुन करौ ॥ 

हेदी ेल आजु नौ निधि सेनो आआपुन सेत । 

हृदी मारि विचताङडे जा गज भगिना भपल॥ 


डो गुप्तने लिखादैरि-्मआज चारो मुजानोसे युक्त चतुमुज (लारपण) 
ह मेरे सामने कस नही रह्‌ खक्ता, (तव) मौर कौन राजा है (जो टिक क्ता है)? 
लाज भीम होकर रणमे गजन करसर्हाहं मौर मने गवं राजा को 
अपने पीये (अपनी रक्षाम) डलतियादहै। र्म हुनुमानदहकर यम कतरी को 
गह्‌ रहा हू भौर स्वामी यो सकटमे से नवाह (निकाल रहा हू) नाजर नत 
नील होकर समूद्रमे मेडदेर्हाहूः (सेतुवध की सचना कर र्हा हू) मँ वादशा 
की सेना के रण मसुमेरू (सद्य अटल) बडा बनकर टेक (रोक) रहा हूं । 


न्हावत"' मे जायसी ने क्च वध के अवसर पर दृ्ण का चतुशूज खूप म 
उपस्थित किया है । उसी चतुभज रूप का उल्तेख पद्मावत म क्रिया गया है -- 


चारिड भुजा चतुर्भुज भालु । क्सन रहा भौदकौ रानू)" 


“का हाव के आलोक मे अव प्रस्तुत पक्तियो का अथ जीर प्रसग णत 
स्पष्टहोगयादहै। 

"इद्र दर निति नावे माया । जानत क्रस्न सेस जेड नाथा ॥“ 

रतनसेन सूली खण्ड के भ तगत भाटने गघव रेन को वाया हाथ उठाकर 
आशौर्वाद दियाया} भटके इस अभव्य काय पर राजा अतयत स्ष्ट हा 
मौर उतने कदा किर मुक्तस डरतं है मुन्ञे माय जका कर प्रणाम करत ह 
भृक्ते शेप नायने वाने टृष्ण भी जानते हँ चतुमूज ब्रह्मा भी उरत है पातात 
निवासो गलि भी डरतादैभादि। भाटनेकहा ङि -हेरयागव कसी को 
शोभा नहो दता राक्णन गव क्या मौर उसका विनार हुमा । 


पदमावत की प्रस्तुत पक्ति स स्पष्ट है कि जायसी यहाँ इष्ण ढा 
"कालिय नाय" फो नायनकीोक्वा कीबौर इपितिकररह्‌ ह । जायसी न 
कदावत दे कटबक 73 से लेकर 85 तक के गतगत दमी कथाका उल्तेल 
कियादहै। 


1 बन्दारव पर 199/28 
2 पन्मावत्री [ड्‌ मात्ाधखाद गृष्व] 629 
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शुम्हं बलवीर जाज जग दोडें वुम्ह्‌ मुष्टिक ओ माल कटेऊ ॥ 
तुम्द्‌ अर्जुन बौ धीव मुमारा । तुम्ह्‌ नसं लील मेड दोनि दार ॥ 1 


प्रदमावते के एस सन्दभ का भथ डाठगुप्तने इ प्रकार कियाद ~ तुम 
नप्तश्राती वीर जल्ला नीर जगदेव हो, तुम मुष्टिक मल के देव हो (2) तुम मुन 
नीर शूपाल भीमो, मौर (समुद्र मे) मेड (सेतु) वाधने वत्ते नल नील हो । 
मृह्टिकापुष्टिक कष का एक बल्ली मस्त या जि्तवो वलन ने परास्त किया 
था। माल केदेड अमीर उवुखयो नं तारी जलाई जोर “भिका म एक 
मलकदेव का उत्वे किया है (दे इलियट जिल्द 2, प 26 558) । जव नही 
कि जायसी का मात क्देढ वहो हो । अजुन भौर भीम महाभारत के प्रविद यौढा 
मघवा मभ्ययुग के मजुन वग देव सौर भीम चौलुक्य । 


पद्मावत गी प्रस्तुत पक्ति मं कृष्ण कथ। का उत्ते है । छृष्ण ने कस के 
मल्लो का मत्त युद्धमेमारा याउन म्ला म मुष्टिक ओर बाणूर प्रमुख 
ये । इष पिति फा मुष्टिक तो स्पष्ट रूप कस का ब्लनानी मल्ल मुष्टिकिहीहै' 
कन्तु “माल कदेड" जिस शुवलजौ ने (माल कदेउ"' लिलकर उक्षके श्रागे प्रश्न 
काचिहेलमादियाहै भौर आज भी पदमावत के अव्येततायो कै निय यह्‌ 
केदड” मा केदेउ मा माल कडेऊ ममध्या ही यना हज है । हमे लगता दै कि 
इसे माल का अय ती स्पष्टसूयमे मल्ल अथि योदा, कितु करक अथवा 
कडेऊ पाठ उचित नदी है, सम्भव है कि पदमावेत का सु-दर सम्पादन हाने प्रर 
यह घ्रष्ट एठं उपयुक्त पराठकेषूपमेभाजाय। 


को मादि सौद होई मत्ता फार कम्म उघारौ दता ॥ 

जादो स्याम सं कर जमर टारा । वल्लभ जक्ष जुस्जोधन मारा ॥ 
निवतं सरि ऊ बर जरो । धे समुद्र स्यामि वेदि मोरौ। 
जो तुम्द मात जघोर्वकादट्‌ न जानहु बार। 

जह राजा वलि बांध छोरी वैठि परहार ° 


बादलनेमाँसे कहा किरम रणवादी सिह बादलहू । भला क्हीसिहकी 
जाति छिपी स्हतती है । कौनसा मदमस्त हथो मेरे सामने हो सक्ता हथ उसका 
करम्भ फाड डालूगा नौर दांत उखाड़ डासूगा 1 यादव शयाम (कृष्ण) ने जिस प्रकार 
(क्के दारा प्रेर्ति) शकटासुर को टला (पद्याडा) भा मौर जिस प्रकार वल्लभ 
(मौमते दुर्योधन को मधराथा) त भी उस प्रकार उमके सिए प्माणितहू) । मै 
हनुमान के घटय जायो म बल जोद्गा (वरूगा) मौर (उनकी भाति) समुदमे 





1 पदमावतं (घ डा मादा्रसादगृन्त) प्य 611/3-4 
2 पटमावत्त ५ 611/2-3 प 570-71 
3 पदभादत्तं (च श माताप्ताद भप्त) दथ 1467 8 9 


1 
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धमर स्वामी काच धन परोदय) पदि तुम मागा यद्तेवतो (यादा) दौवा 
जपन (धम) गाद्‌ प्ते वासक न समस्ते, जद प्रमया राजा रति (के षसो 
ना दै उन्‌ पातालम प्रविष्ट होकर म उसे मुक्त र्रूणा। 


शुबलजी न जायसी ग्रनयाग्ती म निम्नलिद्धित पाठन्पिहै ~ 


जुसष्वानि तकर जख द्वारा \ पेला जम दुरजाधन माय + 

अपद कापि वावि जस रावा) टका कटक दती सो ताा॥ 

हनुवेत सरि जध वर जागो । दहो समुद, स्वामि वेदि चौरे ॥ 
खौ दुम, मानु जसावें । माहिन अनु वाद्‌ ( 

जु खजा यलि बधा खारीं वेडि पता `" 


डा गुप्त ओर णुवलजो पाठम बडा अन्तर नोर डा गृप्ठतरे खासी 
फ भूल पाठय सथान का पदा सु-दर प्रपा किमिह । वस्त उपर्युक्त पक्तिणे 
मे जायसी वे उदायत की कथा ना षपेत मिसा) दृष्णने भँ पनोदा रा 
धीरज ब्रेधति हए पहा पा क्रिमो रान परतरा, नाराव्ण पादिहू 

नागमत्तौ त्‌ पहिति विवाह । का पिरीति उदी ऊहवि राही! 

जायती नं पद्मावत मत्तिवादै मि रप्नमेन न जाममेती को समन्तत ॥ हप 
गहा निः मेरो प्रिय नागमती तू भेरी प्रथम्‌ विवादित दै 1 (इतिय मव्य हीत्‌ 
उभी पकार मरेविग्दम दग्ध दुर) लिसप्रकर् एृष्णकी प्रीति चे दधिका द्य 
हृ यौ -- 


भर राधिफा-~प्रा } नप ~ दिना रहौ) 


राही ~ (राधिका वाचके गन्द) का मूल मष्ट्न ~ घन्दं “राधिका दै 
भ्रात ~मपधदम ' गट" मन्द व्यत्य दशा रै । मन्त्य जा "के साप 
सौर * पतिर" दीयक्रिरण वं नियम दे ननुार हिन म सादिः“ (ध (र) 
मा राही" गना) 


रसतु (षदमाव्त के) श्रसमते पक्त कि जायसीषो दृष ओर रधा 
की वियोग व्यया कास्तम्यक परिद्रन या । उक्ती फी अभिव्यक्ति हतु जयी 1 
यहे पिन उप्स्पिति को दै ) यह परम्तिठोमूलठ श्रव सूप मे मयित जीर 
दखङा भाष्य अयया सविम्तर्‌ दनिवृढापमक्‌ कमन क दावव वे गोप्या नीरसा 
म परह्‌ मण -विर्द्‌ वणन म प्रा दत ३1 बह (कन्दवद्‌ म) राधाका 
सारद महनि को वियात वणन प्त्जादै। 


१ पदमास्तर (घे वावारदादमुष्ठ) 42811 
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सैकादहि भा मकरूर गलोपी । कठिन प्रिोह्‌ जिजं किमि यापी । 
सारस जोरी किमि हरी मारि एड किनि खाग्मि। 
युरि सुरि पजर धनि धरई विरहकं लायी अग्मि ॥ > 


कृष्ण को लेकर अकरूर आनुप्त हौ गया (मथुरा चला गया) (स्वभावत } 
उघ कठिन बिद्धोद्‌ म (कृष्म की प्रेमिकाए) > गोपिर्या कँसे जीवित रहती ? (वे 
कष्ण के नियागाग्नि मे जल मरी (1) दे व्याय वधक सख्य हृष्‌) तूने मरी 
सार की जोडी (मेरे प्रिय) को क्या हरलिया ^ त इस लगी कोक्या न मार 
गया 1 विरह को माग लगने के कारण यह स्त्री पजर हौ मयी। 


जायी के प्रदमावत से स्पष्ट हैकिउटहकृष्णकथा का पूरा ज्ञानयथा 
गोपिवा कृष्ण फी दारूण विय व्यथा मे कालात यी भौर इसका मूच कारणयह्‌ 
थाकिकशके दरवारी यनरूरया धक्ररूर प्ण बो लेकर आलुप्त हौ गयंथे 
नर्यादु अङ्गरूरने कके आदेश पर कृष्ण का आमित कियाय दुण्णको कष 
के याल मये । वेचारी गोपियो से उं दुर कर दिया, षस वियोग ध्यपाम 
गापियां ग्ब दह्‌ । जायसी ने पदमावत मे यह सूतवरदियाहै ओर ईसका भाष्य 
कैव" मे सविस्तार रूपमे राषा मौर ग।पियो के विरह वर्णन के < तमत 
प्रस्तुते करिपादै। 
क राज जीताजौ कोपी । काह तदी द्‌ शा कहं मापी ॥ 


स प्रकार हम देखत है कि पदमावत महामाण्य मे कृष्ण कथा के पर्याप्त 
रष्न्ति मर सदभ उपलन्व ह! इससे यह स्पष्ट दोता है किं महाकाव्य जायसी 
छप्य कपा के ममन पे मोर कृष्ण लीला ने उ ठ्‌ प्रभावित भौ कियाथा। 


कहावत 


जायसौ क सद्य प्रकादिन प्रबध दान्य कदावत है। प्रदमावत 
म पश्यत जायसी का यह्‌ दूसरा महाकाम दै िनमे "क्का" दै। 
भमोरय रपत करन फे पचात सूफी काथ्य के ममज्ञ विद्वान दि री. अध्ययनणाचा 
विक्रम विश्वविद्ा्तयक परा शं शिवखदाय पाठव नँ इवका सपादन कियादै। 
यहे छृत्ि षन्‌ 1980 मे ही प्रकाधित हुई है 1 


कहावत षो सोच का इतिहास 

जयो भौर उनके काव्य ङ विदधान गोधक डं निवस्य पारक को 
19458 इ म जायघीहृत चिवरेसा कौ एक मुदर दस्तलिखित प्रत्त भी चद्रवलो 
"~~~ 


५ पदमाव्द (छख ण मालप्रवाद यृष्ठ) प 358 दद्र 341/7 8 9 
जयौ प्रपादलो, (नापर ष) प 18 प 1/6 
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सिह से प्राप्त हुई थौ । उतत प्रतिमे कहावतभी था। उमम कहावत वालान्‌ 
132 पृष्ठोकादै+ कदावत की यद्‌ प्रति खण्डि है घौर फारसी ब्षरोमे 
सुलिखित है 1 'चिनरेखा” का प्रकाशन डां पाठकने 1959 ई" म कर 
दिषाथा। 


डा पाठक को * कहावत" की एक ओौरप्रति श्री सोनानाय पाण्य चे्रप्त 
हृ ी “ जिष्षमे दुल 92 हस्तिखितत पव ये । यह प्रति भी फार्घी क्षसे 
महै) 

डा पाठक को विदवास हो गया कि "कहावत की बौर मौ प्रति देव 
विदेश म मिलेगी । उ-ोने सोज करते हुए जमनी के राष्ट्रीय सरगरह्मतय चे 
कहावत" की एक भोर प्रति मगवाई इसमे कुल 266 पृष्ठर्है। इन ृष्लो 
कै ्ायहो इम प्रतिक वारम्म म॒ 17 पृष्ठ बहुरनामाके हं) 19 वें पष्टवे 
कु-हावत प्रारम्भ होता है) यह प्रति भी फारसो लिपिमे दै व सुलिखित दै । इष 
प्रति की पूष्पिक्ा दम भकार है 


* तमाम शुद शिताव क-दावत मिन वसनीफ मलिक मुहम्मद जायसी (4. 
चहार शबह तारीख 23 शावानू अल मुअज्जम्‌ सन्‌ 31 बुल साहव वरान तनी 
पाह जहा वादनाह माजी गुवाफिक सन 1067 (हिजरी) कितह॒ वदेह फकरीर । 
खरह्‌ हकोर पैयद अ०्= अत रहीम (अब्दुल रदीम) हसेनी साकरिन कनो वर्त । 
वारखुरदार यान्त अत्तार राजाराम वल्द समदत्त इसफलिया कम कत्य 
प्रकसेनह मौजा कास्चिमप्‌र दाजरह मिन आभाल्ल परगनह्‌ गाम सरकार कनीन 
नकादतह भायद ।ग 


हर कि स्व्राल दना तमन दारम्‌। 

जोकि मिन व-दह्गुनहुगारम्‌ ॥" 

इस पुष्पिका पत नात होता कि मलिक मुहम्मद जायसी क्त कठव की 
यद्‌ प्रति खन्‌ 1067 हिजसै अर्थाद्‌ 1556-5 ई य शजं बादशाह के यासन 
बालमेतयारकीगरईयी। “ 
कहत (काव्य फा नाम) 

जाण्छीनं द काव्य का नामः “व दावन" रष्वा है । 
मुहम्मद कपि कदावन माए । रष भाखाक सभौ मुदाएु) 

बन्हावत ~स धिरसदाय ष्यक वृ 1 
क-दटात्रतं ~स निव्यद्ाय्पाव्कपृ 
क्टराउा ~ स्विरट्गवषाय्क प्‌ 2 
कृदादय - य्य न्वस्य पार ¶ 2 
कब्दार्ड ~ विदद्दय षठ प्‌ 3 


~ ८ > न~ 
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जमनी से प्राप्त हस्तलिखित प्रति की पुध्पिकामे भी इस काभ्यका नाम 
क-हावते है1 इसके प्रारम्भमे धी जायसीने कहावतम “कह कया गनि 
का उल्तेख किया है । 

तोरम कहा अमिय खड गाड़ । क्‌ कथा करि सवहि सुनाऊ ॥* 

गार्घा द तासी ने अपने ग्रथ शस्त्वार" द ल लितरैत्युर ददर ए ' ठँपुस्तानी” 
मे जायसीकेसदममडं ए स्परेगर की जायसी की “घनावत” की चिस हस्त- 
सिलित प्रति का विवरण दियादै वह्‌ जमनी वाली ही प्रति है। जमनी वाली 
प्रतिडं ए स्परंणर वाती प्रतिदीरहै। गार्खादताप्तीने भ्रूल से इसे " धनावत” 
कहा है । वन्तु पुरानी फारसी मे क' भीर ्व' मे कोई अतर नही है। उहोने 
केटावत को घनावत पठाधा। 

उपयुक्त विवरण से स्पष्टदैकिइष ग्रयकानाम कहावत है भौर 
षम कन्ह्‌ छृष्ण॒ कथा का सदिस्तार आख्यान किया -था है । 


फं हूत की लिपि 


जायद्नी ने अपने कायो की रचना किंस लिपिमेकीथी? ण्ह प्रन 
बिद्वानो के दिवाद का विपय वना हुमा है । 


सौभाग्य से अभी तक "कहावत" फौ जौ तीन हृप्ततिखित प्रतिय मिली 
हैमे सव फारसी अक्षयो म लिखित है । अत॒ हम कहं सक्ते दै कि “कहावत 
की स्वना फारसी मक्षरोमेहोकी गईं यी । यहाँ यह भी ज्ञान्न्य है कि जायषी 
त चित्ररेखा कहरानामा, पदमावत नादि की देश विदेश म जो प्रतिय मिली 
उनम बहला पारसी बक्षरामेहीदहै। > 


फहावत का रवनाकाल (947 हिजरी) 
ष-हावत की रचना विपिके विषयमे कवचिने लिपादै 


“सनु नौ से सैततारिच अदृई । तदहिया सरस वचन क्वि कहर ॥“ 
"कतिक मह्‌ जो परत देवादी ! भाहि आहर खरकं वातै ॥* 
अर्थात कहावत को रचना विधि 947 दिजरी ष्यति 1541-42 ई है 1 क्विने 
1 “आखिरी क्तम की रचना बावर के गाउन कालमकौ धी । 


2 उघने “कहावत” की रचना हुमाय्‌ के जममनेमेन्यी थी। 

3 उसने “पदमावत" की रघना शेरणाद्‌ के जमाने मकौ यी। 

(ति 

1 द्वव ~ ड पिवरदाय पाठक, पू 3 

2 शणदवत्र--ो वि्षदाय पाठक पू -4 
वटी पु 12 


८, 


195 हिली के मू्तयाने कविी ङा इष्टा काम्य 


नके प्रमाण तमन दष प्रकार ६ै- 


1 यावर साहु द्रपत्ि राज! > 
भनोप्े वर्च ्तीख जव भष्‌ तवं एदि कधा क मापरबह्‌" > 
“देलौ फहौ छपति नाड । यादनाह्‌ वड वाह्‌ मा्‌ +“ > 
यन नौ से यतारिस अदईं । तदिपा सरस वचनं कवि हई 
4 ` रसाह्‌ दिर्लौ सुलतानू"" ४ 
सम्‌ नौ सौ सतालिक नई 1 कथा भादम्म वैन रवि ददं ॥ 
दन पिया म प्रमय मालिरो कलाम्‌, कहावत जीर पदुमादत की दृता 
तिय) नोर्‌ शादु वक्त फा नो उत्तेख है । 
मायू के राज्यारोहृण कौ तिथि 936 हिजरो ६, चौद मे दरथाह्‌ $ 
उसकी) दार 945 हिरो मे फनोज म पोरथाह्‌ की उप पू विजय 947 हिजरी 
मे अर्‌ एर्‌ देरव का दित्ती म सज्पासेदेण 94६ म षवमाम तिथियाँ 


उपर्युक्त विवरण के माधार पर हम निप्केय सूपमकह्‌ सक्तह्‌ #ि 
बा-हायत की रचना तिपि 947 दहिजसीहौोहै।" 


यादशराह्‌ वार्‌ की सृतयु ॐ वाद टूमामू 1530 ई म मयति 936 दिजरी 
स दितौ की गद्दी पर वैखा । चोषा कौ ई म (945 दिजरो) रणाद से 
महं दार गया । कनोज म चरशाह्‌न 947 हिजरी मे विजय प्राप्त की । 946 
दिजरीम दिल्ली के त्तस्त पर क्ेरशौहं पेठा ) हमायू भाग कर राजस्यन मीनोर 
गया 1 ची 948 दिनरी म नक्वर्‌ छा जम दुमा मौर मायू जपगानिस्तान रो 
जद चसा गया पवद मे बह 1555 ई मेपून साया! 

स्पष्टे है कि 9471 दिजरी म हूमाय्‌ ही दिल्ली का वदनाद्‌ याभीर्‌ जायी 
ने कद्वत" की स्वता 947 हिज मणुरूको बद मरकर से धी 
यहीतघ्यप्रप्ठहै) 

947-49 म हृमापय्‌ की वराय मौर दारा के वाददादे हा जनि कं 
माद जापरसौ ने पदमावतत नामक कान्य लिचना गुर किया उसके प्रारन्न म 
जायसीने स्वनातिकिदी ॥ 

"सन नौ से सतालिस भह 

कया जारम्भं दन कवि कद्र 1“ 


८ १ 


[1 


जायसी प्रयादरौ-अडसवट १ 296 
वटी द्‌ 298 
ए टावत~कडवक 
क-दायव-कडयक 
पदमाबत-स्युदि घष्ड 
चट 
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ञर्पात इश्च समय टिजरी 947 दे जवि पदमावत्ती कया का आरम्भ बैन 
कविक्ररहाह 1 उसने चाहे वम्तफे रूपमे देरशाद्‌ फी प्रतता ङी । 


निप्कप यह्‌ है फि*कणावत फी रचना कवि न 947 दि मेकी नौर 
उस पण कर लने के ब{द उसने पदमावत का बिस्मित्ला अह रदगान रहीम 
किया । इख समय शेरयाट्‌ 947 मे दिल्ली सत्तनत का माल्लिक बन ग्या या 


फ-हावत फो कधा 

पदमावतत महाकान्य ऊ धनुरूप दु महाकवि जायसी ते कदावत के प्रारभ 
म भस्तायना वा स्वल्प प्रस्तुत किया & । प्ारम्ममे ही कवि न॑ ससार को न्वर्‌ 
गहा दै! पडा गव निरपक है कोरि मू्यु के परवातमुहमे छार प्डेगी तो 
प्रचाताप ही नेप रह्‌ जायेगा । 


सप्टि मं र्यिता का वणन नही करिया जा मक्ता! दो सहस्य निदाना 
वालादेपनागभौ करतार मे गुणमान म अस्तमय दह्‌ , यह जगत निमित हमा 
है भौर विलीन हा जयेगा । चिरतन दान मे उपरा-त भी उसका भण्डार नक्ष.ण्य 
यनाह्पराद। कवि न मुहम्मद साहू को करतार का “नूर” कदते हए कहा है 
कि उदोने षार पा सजया है । जायमोने दसी प्रसयमे अगे मुहम्मद साहब 
कै चारमितोकाभी वणन विया है। 


तकाचीन दिल्ली के वाददाह्‌ हुमायू सैयद अशरफ भौर जायस नगरका 
वणन भीकविने मनोपोगत्त किया है। फाव्य मे "कहावत" के स्चनाकाल 
947 दितरीकाभी उल न्त्म मया तयाकयिने पने एक तेनत्व कौ 
शूक पे समान भास्वर बताया है । इस प्रस्नावना ब पचाद्‌ ' क दावत” कौ मूल 
कया प्रारम्भ होती हे । 


मधुरा नगरीम्‌ ककत राजाथाजो राचणके समान था। सारे ससारके 
दानव राक्षस, देव उसवै अधीने ये । उसकी सेवा करते ये रह्मा, विष्णु, महेण 
भी उसफे आदशोक। पालन मर्तेये \ लका दुग क समान हौ उसका सतमजिला 
कोट था जा वभव, देदवय भोर विलाधित्रा र परिपूर्णं या 1 सारा कोट सुवण 
भय भरा। उस्र दरवार म युवपति भौर जुभारू वोर उपस्थित रहत भे । वन, 
उपवन, बून, पूत, पक्षियो का क्विदे विस्तार से वणन क्रिया हे 

जमुना के दरूखरे किनारे पर नद महर दी महराई चलती थी उसके पराच 
भव्य गधन या 1 सनी गार्ये धेष्ठ जाति री मौर दुधार थी । नम्तरामो भे 
पमान ग्वातिनें दूष ददौ वेवा करती थी । 


~-----~--------~ 
1 रदवव ~ भूमि पू 12-13 


108 हिरी के मुसलमान कवियों फा एष्या काम्य 


एक दिन यसने तेना सजा सारा सवाद काप खडा! केने "शुक" से 
युलाकर मूप्यु फे अधिपति यम को सोजने री मज्ञादी ; नारद" को दाक 
पधा फि मेरी मृत्यु विके हाच होगी ? नार्दने कदा कि महर के य्‌ “विषम्‌ 
अवतार होगा गौर वौ तुम्हारा सहार क्रेगा। 


कष ने दवकी बौर वसुदेव परौ मदोगृह म डासकर्‌ कठोर पहरा व्र 
दिया । देवकी मभमजो भो बालक जम सता कसं उस परत्पर प्र पटक कर 
मार डालत्ता घा । बम के व्यवहार से कूड होकर विष्णु न अववार क्षिपा देवक 
ने वसुदेव घे कडा कि कने सात पुनो फो मार दाला नवर दपकी रता 
उषाप करो नन मरको पनी तेते सेगी। इम वहते जापको सौते 
जाम । वसुनेच चतरे तो व दीगृह की सातो शोढरियो ऊँ ताने सुस गये ) वे पमुना 
तट के किनारे पहुचे । यमुना ये चाव आद हयौ । मन को कठोर करके बह 
यमुना मर उतर चसे \ चलत चसे वे पार्‌ हो गये, जनको जाय वक हीं इगी, 
पशेगकेगभे से लक्ष्मीनेजमलियाया। वुदवने रया कौ लिया भौर 
वापस बन्दोशृह भागये। प्राते कम वो रखवालो न पूचनादी। एव माया। 
उमने ज्यो वालिका को देख पर षटकना चाहा वह्‌ हाय से द्ुटकर भाक मे 
चलो गई 1 भका से कस न पृप्यु का समाचार सुना । वह धितितं हौ उठा । 


भ्रात हते ही न-द के यह पुप्रोत्सति बे प्रमग म मल वाद्य वजने त्ये 7 
नारोनर हप धिभोर हो गये । स्र उत्सव मनापा गया । पावें दित रतजगा 
हमा जग चे दिन पण्डितो को वुलाकर यालङ़ की दुरली बतलाई गयी । पण्ड 
नै कहाकिये विष्णु कं वतर दहै! 


एष गव स्वप्न मक्मको बामुरी वजात हृए कृष्ण दिपादई दियं । उदनि 
कस का दथोच दिया \ वे काल वनः गये । वस वहत र गया । उसने "सूक को 
बुलाकर नयना स्व्न सुनाया । सकने कटा कि वहतो बालकै 1 नारद ने का 
पुम्दास शत्र, "नद" दै यरमेहै। विष देकर उत मारने का उधाय करो। क्ष 
ने दरवारमं "वोडा! रखकर वोपणाकी किजाटृष्णको विपदे दया उसे भधा 
दाज्प द दमा । पूतना न “कोडा उखाया मौर वह नप्य त्र स्पती होकर गोकुलं 
गई) लोपो ने समभा कि राजघरान की स्पसि याष । उसमे हिडति म पूलतं 
शुष्ण को मोद मे लेकर विप सने स्तन उनङ्भुषमंदेदिये। ष्ण जो षव 
मुख जानदेये उन्दोने पूतना का समस्त रख चू लिया। पूठना मर गई। 
शोद्कुल मे भप्नद द्धा गया गन घडा उशा । उसने मव्ण(ी॥ दुङ्णनेनद 
खे पातात न्यरी पे पदस्य दस फे कमस ममवाने कौ साह दौ) कषनेमन्दकौ 
युकतावर, साल्ल कमलं जनेकी जाना दौ । नदे व्यावुल हु गये 1 ण्ट सुनरररपवि 
उप डे सोपाल ओर दलभदरे यमुना किनारे गड सेत्तने गये । गद उदी म घनी मई! 

गदल हवुनदीमंन्रुद पडे) छारिनट नासि म पलवसो मच यपी) 
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बहुत प्रयत्न किए गएकरितु कृष्ण नही मिले! कृष यह्‌ सुनकर अत्यन्त प्रसमं 
हभा 1 

ष्ण पराता मे पटे । उन्होने महदिव की दारी ओर मनघरोवर देषा । 
गष्टोकुलौ नाग उघकी रसवाक्तो कर रहे ये । वासुकि घो रहा था । नागिनिमे 
छण को दजित करत इए हा कि वापृकरिकेजग जनेसेतू जलकर मस्महो 
जगेगा नत दीघ चलाजा। कृष्य ने कहा कि मुने ष्क लास कमल चाहिए 
तभी पुम्हारे नागकरौ दुटकारा मितेगा 1 रोपनाय जागा उसकी पूफवार से कृष्ण 
कालि हो गये । कृष्ण ने लप्रककर उसे नाय दिया भौर वाख कमल उस प्र लाद- 
केर बिका नाव फे समानं उते घतह्‌ पर ते माये । पुरवानी हफ्ति हो यये । न-द 
चैवे एक साख कमत कस को पटुवाते हुए कहा कि इद्रे आल कहाई ते भए ह 
माप पूजा करे । 


कने पुन सूकनौरनारदस कृष्ण की मृत्यु के सम्बघमेभव्रणा की। 
ने्दनैकढाकिक-ह्‌ जहाँ गौ चरति हो वहाँ जाकर दैत्य शिलाए वरसाये । 
केष ने माशचा देकर दैप्यो को भेज दिया 1 जहाँ प्ण गाये चया रह ये, वहां 
उत्सल वर्पा होने लमी । प्य ने वाए हाव से बारह योजन पाड को उडाकर 
उ दाता वना दिया। सभी की रक्षा हो ग्रं जीर दैत्य परास्त होकर लौट गये । 


जघ भ्रमर बगियामभ्रमणकरताहै्वैषेही इष्ण वृ दावन मे विहार 
करने तगे । गोगिया ते सच्तेल्ियां करने लगे । गोपिषा ते नद से धिकायत के 
किम्‌ मटकी फोड देता है, योरस चत्ता है, चीर खीचता है, नार दाडिम को 
नण देता है, उसे मना करा । षटष्ण ने प्रति उत्तर मे कहा क्रि ये मुदे मेला 
प्राकर मु पर मटकी धरदेती है वरवस्त कठरगालेती है मौर सिमती 
ई। “वद” के भोतेए्न पर सभी दष १३ भौर ह्व होती हई गापिपां भपने 
पर लोट ग्रह्‌ । 


गक्षत्रो म श्रि के समान राधा अल्यत रूपवती धी । कृष्म के हृदय मे 
रधाके प्रति प्रेम प्रकट हुजा । व उदास रहने लगे । यशीदा ने समभा कि कड" 
को नजर लग गर दै । अगस्त नामक धाय क्ष्ण का रोग देखन च । प्ण ने 
यारूडो बनकर " च द्रावती" स पेट की। च की सुदावनी वभिया, चिनत्तारी 
भर नक्ष्र के समान चुदर सियो को देखकर कृष्ण विमोदित हो भये । चद्रा 


१ कृष्ण का मिलन दभा । चद्रा के माग्रहु छे कृष्य ने भपना विष्णु रूप प्रकट 
1॥ 


छृप्ण दिन म राधाके कायं तौर रातमे चद्राके घाय क्रीडा करते रहै! 
महद्र कौ पूना के समय रा अौरचद्ाकी भेट दहो गई \ चन्द्राने धूण 
श्तरकिपिया उसने राधासेश्बह्गारन रूर कारण धूदधा। रधानं 
कहा कि तुमने मेरा प्रिय देर लिमाहैक्थो श्द्धारक्रू । राघाभ्रौरचदया का 


1{0 दिन्दी छ मु्लमान फवियां सा एष्य रान्य 


विवाद दमा ।जाद्रदम परिगतो ग्या । साह युद्धार धिनि मिनह्ाग्य) 
कृष्ण ने जन्तमे दोनो को स तुष्ट कि) 


कथ एन समस्त वाता को सुनङ्र व्याकृत हा या । वन नद यगोद को 
यूलाकर यदौ गृहम डाल दिया तथा यनम निए सभी म्बातिना वे पौद्धि 
भृग्रवाया । कृप्ण याय चराकर लोट तो उ होन थर वन्दावन फा जन धूः पा । 
“सूक” ने क्ण का क्रोध सुनकर वच क दस्यो को युद क लिये तषार रहन 
अददेदादे दिया) अक्रूर वृदायन अये । उनम निमत्रण भर ए़ष्न भौर 
बलभद्र मयूरा की ओर चले। गोरियां व्यादुलदहो गड । ण्य न मधुपुर की 
अदुमृत शोभा देखी । सुगमा का स्वागत स्वीकार किया । माग म कृन्वा मरित 
गयी । उसने चलन चदाकर कृष्ण की अवचना की । कृष्य ने प्रसन होकर उष 
सीधा ओर अस्य त सूपमती वना दिया । मुन्ना स्वीकार करत हृष ष्य ने उषी 
फे माध्यमस्ते सदद पहुचायाकिवमसेक्ह दना कि यह्‌ घमस्त वादयो को 
मूकरदे अपया ' हिरनाकुस” मौर रावण" >~ समान उनको नैष कर 
दुगा) 


रूपवती कुभ्जा महलो कौ ओर चली तो हाट मे बठे हए लोग उकं स्थ 
को देखकर विमोहित हो गमे । यथा सुनार गहना दृरहाया उसने अयन हाय 
पर ही प्रहार वर लिया । जायती ने इष स्ण्ल पर हूत ही रोचक व्ण 
बियाहै। 


क्सनन-दको वुलाकर गहा कि दोनो वाला नौर ग्वाला को बुलवाना 
ये यदू आकर रम मूमि म घले 1 20 हजार ग्वाले भौर दानव दत्य एकधित दए 1 
गवन हायी द्वार पर वाध दिया गया । इस सेल की वात सुनकर ब्रह्मा, महद्व, 
सवा लाख पवन, आदा कुत के नाग, दप्मन वश्वानर व्याकुतहौ उठे । छपीस 
करोड देव ननाथ, चौरासी सिद्ध मौर अग्टासौ हनार ऋषि इस सेत मौ देन 
केक्लिगअयि। कसनेनदसे कह कि यह एवान युद्ध होमा । नन्द मिरम् की 
कृष्ण छारा है मल्लो सते युद्ध कसे करेगा परन्तु बीडा तेकर ही नीटना पडा । कर्ण 
ननद रो ढाढस वधाते हुए अते स्वप्र ओर अयनार की बात कदी । ग्वानि 
मरन य लू गय । चाणूर को मारने क लिए भुन (वलभद्र) भणि ऋ तौ दम्य 
ने क्हाकियद्‌ रत्तवीजदै, इतेम॑दीयुदममाश्या) कृष्ण कं नात ही दत्यो 
नै कपट युद प्रारम्भ किया ।छृप्ण शख, चकर गना, धनुपधारी चतुभज होमये! 
घमासान नस्य जौरद्रद युद हा । कृप्णने चाणुर" कोघुमाकरदेसापटका 
किएक बरूद रक्त मी पृथ्वी पट कही गिरा गौर ग्रह यमलक सिधार गया 

क नयमीत हो गया उस्न नद क्ये युल्ाया सौर का कि वालो को मना 
करो । इष्ण षो स्वं चत्र वाला रथव राजघ पहनाथा नकर विदािया। 
मौपुन मेदं का पारावार लद्रणे लगा \ कृष्न गोद पडुवते ही यशोदा के खाय 


दिनी ॐ मुसलमान फवियो का ठष्टा कान्य 
॥ 


९. 


छ 8 


~ ५ 
मयत कलय लिए गीत गराती गवालिनोने च दन अगर्~कुमङ्म्‌ फी वपा ना. 
भारती उतारी 1 व, 

द्वाविती मे बगस्त न चागुर वध कौ वात पूयी । अगस्त धायने कृष्ण फे 
सम्बधमे पव कूयुवता विया! घद्रा दशन भौर मिलन हतु व्याद्ुललदो उठी 
भेत हो गर । वार बार दशन का प्रग्रह करने लगी । अगन्लके सायचद्रा 
सोलह शगार कर पियो (नक्षना) सहित शहर मदिरमे ग। कहन चाद 
फोचंदनेकूद्कोदेखा दोनोकी दीपक पतग गति उन मथी । 

गधा भी महर गृह कीमोर चली, दो हजार षखियोके साथ) मागम 
“दानी” मिल गया । उतने दान माणा राधाकीगहरोकली गधानेक्हा 
कि विधना ने मृतते कहू के सिए बनाया है सै उघकीष्याष्टं। कृष्ण प्रकटहो 
पमे दोनो फा मिलन हो गया! प्रात राधा सोलहो श्च र कर गौरी पूचनके 
निए चनी वनम श्रौ ष्ण वासी वजाते इए मिव गय । उहोन सभी को स्वण 
कोटभे षग दिया पनवारी घे फन चराति के नराधमे । राधाकृष्ण म भिढ 
मौला हूना, फिर धमारी हृं मौर दोनो विलास मे चले गय । 

राघाकृप्ण फा विवाह हुआ । ब्रह्मा न मप्रोचार किया महादेगर ने मण्डप 
नाया, परावतो ने मगल गोत गये इद्रन वादन किया, अप्पराभो ते पत्लू बधि 
भवर दई भौर चौक परे गये । 


इसके पश्चातु जायसी न राधा छृष्य की भिलनावस्था के अनेक भेक वर्णो 
क चिर प्रस्तुत किए है! वसन्त धमारी का चिप्र भौ बडा मनमोहुक है। राधा 
क्वर्यभ्निमत है कि द्ष्ग प्रत्येक गोपी के साय कते सुरोमित ह । मन्त मे राधा 
जान पातती है कि कृष्य पुण कला सम्पन पुदष ह । 

श्य भोग रस मग्न ये आर कस व्याकुल धा । क्सने कृष्ण को समाप्त 
कटे हेतु सुक जीर नरद शो वुलाकर मन्वणाकी । मगित्रियो ने सुभावदियारी 
दौषावत पररगभूमि मनाई जाय ओौरद्रदठ युद का आयोजन क्रया जाय । रमममि 
भाई गई मौर सोन खोज कर्‌ दत्य बुलाये गये 1 


वजा महनो म पटच तो उसे अप्ठरा रूपमे देखकर सभी ठगी रह्‌ गई - 
केमकामुच्छा आ गरई। चेनना जनि पर उस्ने कहा पि" या तुम्हइद्रन नेना 
है~तुम मेरो रानी बन जानो । 
कूवजा ने कहा--गजन्‌ु मदौ तुम्दारी दाधी हू सुयनी न्ता! 
दृष्रते मू देषा इना दिया नौर सदेन दिया कि ऋत समी ब्दिमो का 
भुक्ते करदे भयथा व मधुपुर फो ददन कर देगे । कष यह सदे सुनकर दहक 
उदा । चरने भणुरकट्वाराटृष्यको बुलावा नेजा । कष्ण समाचार पाकर ईदवर 
ऋास्मरण मस्ते दए मपुया की बोर घल दिये ! चतुर्भुज रूप धारण किया । सभी 
सोणो ने अपनो मयनो भावना क जनुरूव कृष्य के स्वरूप के दथन निये 1 
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छुष्ण गड के निकट पृष्व - धनु बरुरचूर कर दिया एक दस्य को यमननोक 
पषा दिया । पहली चौकी परर उनका स्वागत हभ । दूरी व ठौ पौरो वक 
दैष्यो का सखफाया कस्त वे अगे वदृते गये । सातवी पौरो पर दृष्म मौर वल 
मे सदस्य हायियो के वयात कुबला को समाप्त कर्‌ दिया । वुवता के समाद 
होते दी हकम्प च गरी । भुष्डिक" म्ल को वलभद्र ने घमाप्त कर दिया। 
भय मल्ल भी मारे ग्य । कृष्ण ने “नोदा पकड़कर कन का जमीन म पदक 
दिया । वद्‌ परलोक सिर गया । उदनि न-द-यगादा, वदेव देवकी को 
कारागृह से मूबत किया । क्व के पिता कौ राज्याहन पर बसीन बरिया । वलमद्र 
को, द्रव्य सौर छृष्ण को रनिया प्राप्त दुभा । कृष्य कुञ्ज के पास चये गवे 
मौर पद्‌ च्छतुभो का नानद तेते रहे 1 


प्रतीक्षारत गोकुल विरदाङ्रल हो गया । पशुं पक्षी तक विकल हो ग्य, 
गोषियोने कष्ण के पास पवन दूत को पुवाया । दूत का खन्देण पाकर इष्णन 
सोपिया को वुलवाकर मधुवन म रस भोग किया । सोलह षहल गोपियां भौरएक 
पुष्प । 


कृष्ण ने धमशाल" चलाया ~ योगो, जोयो सन्यासी, पडित सभी यथा 
योग्य पाने लगे 1 भन्ति की सरितः प्रवाहित हो उटी । दुर्वा पि ने गन 
ग्रहण नदी क्रिया घा मत सभी गोषियोने पकवानोसे उह तृप्त कर द्यत 
कोटि पुनर का भागोवाद प्राप्न करिया । लौटकर गोपियो ने मान क्वि भीर 
यमुना सूखने का रदस्य जानने का आग्रह किया । कृष्ण ने अपने मुख मे समस्त 
ब्रह्माण्ड के दशन करा दिये । कृष्ण ने कटा अपना अन्तरपट उधाडकर देखौ सारा 
भाग ईश्वर करता है - यह सृष्टि उषङ्को लोला दै 1 गोपियो नै यह्‌ भेद जाना । 


कृष्ण को कीति सुनकर गोरखनाथ अपनी विशाल मोग वाहिनी लेकर्‌ ना 
पहुचे । कह तक योगि्ों के आने को यात पद्ची । कृष्ण मिलने भये । गोस्ल 
नायते कहा बुम्डारो कीति खात समुद्र पार तक पहुची है ~ तुम भोग त्यागकर 
योगी वन जाभो। 


कृष्ण ने कहा--र्मे तुम्हारा योग लेकर वया कङ्गा ? खोले सहल गापिां 
मेरी सेवा करती हवी वपी जौर कौलातती है । गोरलनाथ ने नन्हान किया कि 
आवो "मार" करे जो मरे उसकी हार । गोरख ओर कमे युद्ध हुभा+भत 
मे गोरस मान गष्कितू वडा नानी है । योस्ख सुमेशकी चोर गये ओर करट 
मधुपुर लौट माण ॥ 


लम्ब अ-तरात वै पश्चातु एक वद्ध षि कन्द के पाख आये गीर बदा 
यस्यामसेवाके लिषएुण्क गोपी चाही । दरष्यने कहा माप यह भोजन क 
वियाम कर! राथिगो जिन सोप कौ ठेज सूनौ हो उवे अपने साय ते जावे । 
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राशि प्रपन्तवे बभीसेञो ङे पा गये भौर च होने भी जगह पृषपफी खार 
धुनी कोई येज खाली न भी, प्रात होत्त दी व अपने गन्तभ्य की मार चल दिये। 


छष्मन कोटि यादव प्रौढा मग्न ये । उन्होनं एक तुदत पड़त को देखकर 
देषो उडाई। श्छयिने खीमकर कहा सुम लोग मापततम ही लडकर समाप्त हो 
जादे + यादवो काक्षय होन लगा“ कृष्ण ध्यान मग्न हृए, उदं क्नातदहो गया 
हि भव दशा पूण हो गर है। उदनि नर्जून (बलषद्र) कौ राजकाजदे दिया भौर 
स्वय सारस्यागनकी दष्ट द्वारकाकी भौर चल दिय। यहं जानकर सभी 


वरिस्न सगे! कृष्य ने सरमा फो मधुपुर म रहने फो कहा भौर यह्‌ भी बताया कि 
मै मासे गाया ह मब बहो जाङेा। 


अजुनकोमारा मार सौपकरटष्ण द्वारकाषो मौर चल पडे। चतते 
लते शव्या हा 1ई। व एक स्यान प्र विधाम करने लय । इती मध्य एक शिकारी 


ने विष बुा वाण घ्ोडाजो उनके तलतरैम चथा गौर भह मसार छोडकर 
चम द्िय। 


मन्त मे महाकयि जायसी न पुन प्रस्तावना पाले सप्य को वुहरति इए फहा 


कि व “दष सतार मे माकर कोई रहा नदी । इस ता मूल सख्पमं परदश जैसा 
स॒मो ॥'" 


ष्ण फया प्रोर क हवत फामून सोत 
कूपा चस्तु का नवोन सघठन 


टिदीभक्तियुगके थाराध्योम ' कृष्ण खवाधिक महत्वपूण दै, पुराणो मे 
पराय सवत्र उनवा महात्म मिलता है । भारतीय इतिहास केवे सर्वाधिक श्रधान 
व्यक्ति दं । वे महाभारत युद्ध वे सूत्रधार है, महान कमयोगी ह, मह्न पराक्रमी 
भोर महान राजनीतिक ह । योगेदवर, पुष्पोत्तम, रसेश्वर सभी खूपोर्भेवे 
महान ह 1 छृप्ण का महिमा मण्डित नौर वमि्यो-वचिध्या से सम्बलतित विराट 
प्यक्तित्व भारतौय मनीधाी एक महत उपलभ्धि बौर परिकत्पना दै गोपीजन 


५ राधा माधव राजानेता, कमयोगी, भोगो बवेषभीसखूपोमे महत भौर 
दिष्य ह ॥*३ 


~ 


1 प्हुस्सारषगनङे छाहां। र्दा न कोई लाई जगं माहा \ 


हुम पूनि चलचल युन सदेषठा । सावर जद जान परदेस ।। दान्दादव पु 255 
2 भे हावव धूमिका - १ 48 
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कहावत हि दी प्य दाव्य परम्परा का, प्रथमं प्रवदघकाव्य दै) मूर तेभी 
पूते जायसी ने य-हापत मपृषप्ण चरित दा वणन मयादा मद्‌ हिदीफाग्रषम 
एष्य काध्यहै। 


व-हावत की क्याके मूलस््रोत के विपय म जायद्तौ नं तिादहै-- 
" हृदि अनन्त इटि कथा अनन्ता । गावि वेद, मागवत घता ॥ 
विप्णु, पदुम मिख, नमिन पुराना , भारय, चिरि हरितरख वाना ॥ 
सुनेऊॐँ पदेऊ मगवतत पुराना । पराएडं मेम पथ सधाना ॥ 

जोग, भोग त्प मौर प्िगारू । धरम, फरम, सत के वेवदारू ॥ 

शान नगनि रस कवल विगासा । मोर दुर ख! भावि पाठा ॥ 
सुभि वेद विशरास फं चरना । जिद हरि चरि सस्मर बरनी ॥ 
क्क कथा लोर मद्‌ एती। सरग नरवन तराृनद्‌ ञेवी ॥ 

अदस प्रेम कानी, दोखरि जग मह नाहि। 

तुर्की अरयो फारसी - सव देर जनगादहि "> 


स्पष्ट कि जायसी यह्‌ मानते है किटष्यकी अनन कथ्‌ है इनका 
गायनवेदाभेहै भाग्वतम दहै म्रौरस्त जन भी इ" गति दै। 

कपि ने विष्णु पद्म धिव, अभ्नि हरिव पुराणा का भो उल्तेसं रिया 
है । उसने यह नी लिखा दै फि-- “सुनऊ पढ भागवत पुरा भौर दसम भ्म 
पथ का सयान मिला । उसके अनुसार दछृण्ण कया मे योग भोग तप श्य गार धम 
कम सब व्यवहार तान भौर भक्ति का कमलः मवने परिमल को विक्रीय कर 
रदे ष्ट! उमन वेदन्यास का उल्तेल-चिग्ररेला परदमावत भोर फहाबत- 
अपने तीनो प्रब-घ काव्यम किया है । उसके अनुखार वेदव्यासे हरि चरित्र का 
सविन्तार मादयान किण है । उसके एक भौर महतवपूय तथ्य षी मोर षत 
करियाहैि- "जगम कह कथाएं इतनी हँ जितनी आङा्मे तराई" 

उपयु क्तं विवेचन से स्पष्ट है कि जायसौ कै समक्ष जनेकं पुराणो की ष्णं 
कथाए थी प्षायही लोकम प्रणान भगयित ष्ण कथाएं भौ धी मौर इन घव 
स्रोतो उन्दोने कृष्ण क्याकेसू्रोको गृहीत करके कहावत की कथा वस्तु की 
सरचनाकीहै) 

ब दावत' मे मोरषनाय योर दकृष्णकेद्रद् ? कथानी दै 1 प्रदमावत 
को विद्धानोने योग पयका नाकार प्रय क्हा है । कहावतम भी कवि पव ये 
प्रभावित मिलता है । गोरखनाथ को कथाकोटृष्ण यासे जोड़ने का यही रहस्य 
है मो मध्यकालम योरखनाय के विराट व्यक्तिष्व बौर कवग्य -का व्यापक 
प्रभाव धा ¦ जायसी ने इषस प्रमावित होकर कृष्ण ओर गोरखनाय का दद मी 





1 रूदावठ--रं दिदवहाय पाट छद 14 पू {2, 
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करवा दियाहै। क हादत की कया तेज्ात होता कि कविने इनके शास्त्रीय 
श्म म अनक परिवतनं भी शरिय ह! वे परिवतन कुल तो उसके कल्पना वितास 
धिजनितदै भौर बु का प्रोत लाक जीवन है । कुठ परिवत्तन एसे भी हु जिनके 
मूलं स्नोत वा पता भावौ शोधो फे जनतरदी सगण । जायसीनेड्ष्णके जम 
सं लेकर उनकी मृह्यु तक कौ विविध कथनो का इघ्चम मुष्ट सधटन किया है, 
नफ षटनाभो को अयनी कल्पना से नवीन ङ्म उपस्थित श्रिया है--ओौर 


द प्रकार उहूमि कृण के विराट जीवन चरित्र का महूाकाग्यात्मक स्प म 
सर्दन वियाह। 


स्प सौन्दयं वर्णन 
नञ्च निख 

जायसी ने पदुमावत मे पदमावती का नव निख वणन किया है गौर सौक्कि 
सक्तास प्ररमसोन्दयकी एक नलव देने काप्रयसतकियिा है। उनका साद्य 
पिधान प्राय भारतीय काव्य परम्परा ग भनुदरख है । उ-दोने अमर, वासुकि, 
जमुना, सरस्वती, शुक, यामिनी, च द, नारगी धफल जारि उपमानो संनाधिका 
का सादद्य विवानङ्िादहै। 


कहाक्तिम भी जायसी न राधा चदद्रावनी आदिकेल्पसौदय वणन मे 
करतत साहित्यिक परम्परा कं उपमाना तवा लोकमृहीत उपमानो के स्तापदी 
कतिपय नवीन भोलिक उपमाना का भी आनयन किया दै । 


नायिवाके सूप सौदय चित्रणकरतिए्‌ फारषी के कथि नषदधिख वणन 
भवश्य फरते द्‌ । इसके द्वारा व नायिकाकेसूप गुण अरमा की गरिमा कौ 
मधिक भास्वर यनाकर प्रस्तुत करत ह । भारतीय नायको को योगी वनकर 
गिग पडने डे क्तिर्‌ यह शू्पसादय दही विव्य कराते है + प्रदुमावत मे रतनत्तन 
पद्मिनी का स्प सौ दय वणन सुनकर योगौ वेश भ॑ चित्तीड ते निकल पडना ६ै। 
' फ दाच" गे छम्य चद्रावसौ के रुप सौ-दय पर विमुग्ध होकर योगी मनत ई 
भौर्भद्रावलौकी पनवारी म दूनी समाक्रवंरु ज्तहै 1 

ध मावत म निम्नलिलित प्रयाम न्प सान्दय वणन द्यी पोजना शरी 

भ [ = 

(1) म्रथुरा नगर वणन ऊ जन्तमत + 

(2) गोकुल कौ म्वालाजां का सूप-सौ-दय पणन 1" 

{3} यालक्‌ कृष्य का स्प-सौन्देय चथन # 


~~~ 

1 रषद 1 ह्न 21 

2 ब्द प्‌ 26 न्द स्न 29 

3 ष्ठ पृ 42८ 51 209 
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(4) चद्रावलोकासू्पसौ दय वणन ॥ 

(5) चद्रावली-य॑धा-विवादकंसदभमे सूप वणन॥ 

(6) राधा का रूप वणने ॥ 

(7) राधा का नख शिख वणन।* 

(8) राधा की सविषो कारूप वणन ५४ 

(9) कुब्जा का रूप-सौ-दय वणन । 

रूप सौ श्य वणन के इन भी स्थलो पर जायसी ने भारतीय श 
प्रचलित उपमानो, मौलिक उपमानो तथा न य प्रकार के उपतानो कौ घो, 
मत्यतसुदर मौर कान्याप्मकरूपमकोटै। 

मधुरा नगर्‌ वणनकेसदभमे कविते वहाँ के सप्त भूमिक गढका वणन 
करत हुए उसमे रहने वाली रानियो का वणन कियाद 

सत्त दीपके रानी मयो । जनु कंलासि माभि जाघरी ॥ 

१ सुरूप सुरण सोहाई 1 जनु बेकूठ हती सब ठाई ॥ 

चद देखि पहि दई मलौना । दरसन सुर जाइ होई खीना । 1 

कस की रानियोकोकविने ' स्व फी मप्सराभो कौ उपमा दीद, जहे 
देलफ़र च द्रमा. भी मलिन काति हो जाता, सूय भी क्षीण प्रभाहो जाता है । 

मथुराके जल भरे सागर सरोवरो ना व्या कहग है, गहा पानी मरे १५ 
पनिदारितरियां भाती ह वे अत्य रूपवती हँ । उने धिर पर कलक फल है, 
बाहं डोतात्ती हृद चलती है । 

“पनि भरन पिहारी वार्वा । कनक कलस सिर बाह डोला ॥“ 

छृष्णकानम होने पर वासुदेव भारी चिताम पडकर -कहा िपाठं लेई 
नत दिया । तऊ धाविजो काट हिया ॥* 


यसुदड वार देखि सुडि लोना । अति निरमल चम जनु सोना ॥* 


1 वहौ प्‌ 75 छन्दस 100 

2 वटौ पं 104घदस 112 

3 वही प 142 दस 142 

4 बटौ षृ 10ष्टदस 153 स 286 
5 क द्वप 165 

6 व्हौ पृ 189 

प ण्ह पृ 18 

ह ण्डी श्रा 

9 ब्दो ¶ 43 

10 बटो प 25 
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यह भीङ्ष्य के लिए निमल भौर उनकी प्रभा के लिए “चमकत सोने" कौ 
भुदर उतमक्षा श्ष्टन्य दै । इष्ण के लिए भास्वर “दिया” (दीपकः) का उपमान भी 
अत्यन्त व्वजक बन पडाहै। 


चद्रावली के लिए मगस्त सोच रहुदै 

“वह्‌ तो घरग ऊपर छह ई । नैन न दीव कर काद्र न दुर्ई्‌। 
जाकर बदन दूह सब दौसा} जग जुहार कँ कद्रई सीसा) 

अ निरमल वहू द सेवारी । चारहु सुवन होई उजियारी ॥ 
चौदसि गन सपरन, जाने सब सयं्ार । 

घल तो हह अमावस, रहै जगत नधियार। 


यहा चद्रावली के चदरूपका वडा ही प्रभावाभिव्यजक रूरक दिया गया 
दै । षह चौदहवी (पूणिमा) के घद्रमा सदशय भास्वर है । उसरी कूप ज्योतिसे 
निहित भुवन रूपयित हो ठा है । चद्रावलौ विद्व व्यापी महाज्योति कानन 
दै । उसके अनेक रूप भर प्रतीक निखिस ब्र्याण्डमं व्याप्त । वही ज्योति 
चन्माकेकूपमेमकाशम उदित होता है, वह कला शिव लोक कीमभिहै 
जो गोकुल को प्रकत करने के लिएु उप्पन्न हुई है, उसी महा ज्योति की रपिमि 
से भुवनो को मालोर मिता है 


चद्रावली ‹ स्वात्ति“ टै, कृष्ण चातक दँ वे अगस्तसे कहते है कि "मेरी 
प्या पीघ्न बुभ्ामो । नगस्त ने कहा - 

“वह्‌सोचद्रावलि द गोपी । सरग चांद दिन रहे मलोपी ॥ 

मौ ौराहर छपर बम । सोरह्‌ करौ ज्योति परगतं ॥ 

मुख जोव गन मध्रव देवा । नौ सदे नखत करहि सवे सेवा ।* 

चद्रावली को पूण चद्र जवौ महाभास्वर कडा गथारै, रण, यधव, देवता 
उसका मुख निहारा करते ह, तारागण उसकी सेवा मे सलग्न द । चद्वावली को 
बिश्व फ़ चित्ति (या मदाज्योति) शक्तिके रूपमे कमिने उष्हाहै। 

“जग उजियार भई तहि जोती । पुनि जोति कटु जग्र मोती ॥* 

भ्कृति जय सौ दय केस्ायदी कवि चद्रावली के वि्वव्यापी भास्वर 


सदय षी गोर मौ सकेत कर रहए है । उसके चर बदन की भोर देखकर हरि 
मपनौ सुधिषोव्ठेः 





1 कद्दप्‌ 75 
2 कठ छन्द 75 
3 ब्दो ष्दप्‌ 7 
4 बहोः »» ~ 109 
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“सुरज चादि मुखर गोवत, रहा नैन पत ताद । 

पाल पलो नेहि सावे, तोटि मार नह जाई। 

हरिके लिए सूयं भोरवषद्रावे लिए चलद के उपमाया प्रतीक नत्वनत 
ाथेक भीर व्यजक ह्‌ 1 

चद्रावसो फो भो धनुष हू ~ वही जा राम, परणुरामं नादिक हर्पोमं 
रहा, जिषे रिण, सदेस्परबदह मादिके वधु । उन मौह के धुपको 
भवतारीङ़ृप्णने षीहुसिया 


इडं धनुष म राव मारा) इहरे धनुक मँ मार प्रधाय) 

इरे धनुक घनुकाई फी हा । दददे धनू नरजुन कद दी हीं । 

चाज धनुकंर्भ चीका, सोद धनु मों वान । 

चद्राबलो राधा विवादकेसदनमदानोन मपनल्यकी प्रराम एक 
भे एक मुदर उपमानो का उपस्थापन माद सापही दोनो 1 एक दषरे$ष्प 
फे लिए तिरस्कार बौर यपमान सूघ उपमाना बे माष्यम से व्वग्य कियाद । 


कविनेराधाका स्प सौ-्य वणन अप्यत उन्तासित मौर उत्तरम 
भावसे क्रिया है त्तथा परम्पराप्रथित उपमानाफेप्रयोगन्ियर्हु। < 


सूप सौद दरणन फे उपमान 


पद्मावती के नलपिल वणन के समान राधाभ्रा नख विल वणन 
" न्हावत" मे भिलता है) ईइसमं जायसीन राधातरे शरीरके विभिन्तभगाक 
लिए उपमानो का प्रपोगयक्तियाहैवे समघ्टिरूपम निम्नलिखित दं 


(1) माग 

(पाटी, षडो माग} तारो भरा आङ्कन, सूर किरन, बौर बहरी, बुधौ 
मौनितकभरीकेत रानि - 

“ पात्ति पाति मुकताहल बनी । 

सरेग नरवत जनु दीषठहि घनी ॥ 

उमग्रत सूर किरन जस्तषूनी। 

रेगि चलौ जनु वीर्‌ बहुटो | 

भ< म्< < 

सयुर माग भाव तष षा। 

घुघची जख रात दिखाई ॥ 





1 क्-दग्वछद ~ {13 
~ >» ब्दो ~ 115 
४ 


दिन्दी के मुसलमान कवियों का उष्य कान्व 119 


कनक खम चजनू विरुद्र चढमा। 
मारूर भ्रूलं मव फो षडा ॥ 
(2) सत्तार 
कचनं रेख, दुद्व का चाद, सूयकला, माग मे तिकलक-पव, रचना-कृति का 
नेक्षव्- 
“मनि ललाट जनू वर चन रेखा (कचनरेया) । 
दुश्यक चाँद उवा जञ देखा ॥ (द्वितोया का चद्र) 
बदन सपरन इसहर दीखा ॥" (पूणिमा का चद्व) 
>८ > > 
व्रिलक वनाईनोच्रूी रघौ! 
चद खव जाहु कवची 1 (कृषिका नक्ष) \* 


(3) नेर दु 
ममल कमल पत्र पर यैढा भ्रमर सीपी नादि 
मैन सुरूप सुरगम दीढी । 
छव पत्र जमु भवर्‌ वरी 1)” (कमल प्र) 
सुरण वरग सीप मृद्‌ रते! (सीप) 
जजन रेख वनी नहि कारी । 
(4) माह; 
मोर्‌ धनुक धानि जानु बहेरी !“ {धनुप) 
कपोल प्र तिल 
सुरण कपान सुहष्ए, तहि तिल एक विधि दीद! 
भा सजोग मसि विदु नचच्त गगन पुव की-ठ्‌ ॥। (घय) 
(6) माहिष 
सुजा नाबिक मह चिद ।" (शुक) 
(0) प्रधर 
विभ्जुमान जनु विम धारी (चिदूत) 
जानु मिलाएं चौर प्वारी।॥। (पवारीपुम्मी) 
(8) मृष 
मुद घो कवलं जिमि वियत, फूल परद्धि जनु वात +” (कमल) 
`~ 
1 ऋन्दाबठषछटर्‌ 234 


2 भदौ *“ 235 
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(9) दशन 


(10) बति 
{1} कड 


(12) प्रदा 


हदो के मृषलमान क्षि का षष्ठ फान्य 


दसन पट जनु पठे दद्य (होय) 

विहस्त जानहू बीजु दत्वं (च्यत) 

धरनिहि माभ नलत जनु उवह (नक्षव) 

कपोल के निष्‌ अमृत 

फून परह जो-जो कद्‌ बोला । तनू अग्निन जो मुस्यक्पोला । 


कोकिलं कठ वात जो कटै । (शोकित) 


जानु सोनार साचै भरि काठी। गीड़ पृष्ठारि मोदि जनु ठ्वी+ 
मानो उसकी प्रीवा सोनारने सिम भरकर तिभिव कीदहै) 
वह्‌ मगूरप्रीषादै। 

“जान्‌ उई भरि नवत तराई (रत्नमरी प्रीवा) 


(13) दद प्रदेश स्तने इय 


(14) भुजा 


(15) अगरुलो 


फुच योर दो६ तेहि मदं साजे \ (कचोर) 
अमिये कलस जानु तेई लाई । (नसत कलश) 
मुद्रित रतन जानु वसाई । (मुद्रित रत्न) 
कफ रे स्घोरासेवुर नरे) (शिषोरा) 

अनु कचन मालूर सवारे 1 (कचन विर्व फल) 


“भुजा सुवरनक केहि लेइ लाञॐे । 
जेहिरे जोग वक्षतत कु पाज ॥ (बसन्त) 
कनक रण्ड जनु सचि फिरे॥ (कनके दण्ड} 


अगुरौ छीमी के पतरादईं (घखौमौ) 
मुदरिदढ भरी बीजु लेड दूनी (विजली) 


(16) सेमाबलो 


(10) कदि 


अलप लक रह हिगुरवारी 1 (गुर चौगान का उड) 
पातर लक बििनी मीनो (सदनी) 
वरं लक चाहि भत्ति लीनी (वरे) 


(18) खडो हुई राषा 


जानू सुकन क्रिरन हुत कीदृ । (सूय किरम ते निकली) 
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(19) नांप 
जघ अहह मेला के गाना (केला रे गाभा) 
(20) परतो फौ अालिपा। 
“अगुरौ जानह दारिऊ करी । दस नख मान मह्‌(वार भरी 
(दाडिम क्ली) 

(21) पर 

अमियकेल जनु भाद्‌ विगासा (कमस बमत) 
(22) पति 

हसि गवनि जिमि गवन, सपद होड सकार । (दसगति) 

सक्षेपम नख शिख मौर सूप वणन म प्रयुक्त उपमानो कौ यद्‌ स्परेला दै । 
ये उपमान मुख्यत दो प्रकारके ह 


1 ~श्रृति क्षे से गृहीत उपपान मौर 2-अय सांषारिक स्तुमो स 
सम्बाधित उपमान । कमल, भ्रमर, चद्व, सूय मदि भ्रकृति कषेप्र से गृहीत ई। 
खभ प्रभति उपमान यय सानारिक वस्तुभा से गृहीत उपमानो की कोटि मेति 
दै । एसे उपमानो की सख्या अपेनाकृत कम है । कवि ने प्राय भारतीय काव्य 
परम्परा ्रथित उपमानो फा जाश्रय तिया है । सम्पूणं नख शिख वणन काया 
त्मक दै । कद कदी कवि ने नवीन मौलिक उपमानो की भी योजना की दै। 
नेष शिस यणन मे जयन्ती मे कहावत म शोप घै पसे, उगक्ियो भौर उगलिमो 


के नसो तक का वणन किया है 1 नख स बणन मुच्य ख्पसे राधा काही 
क्विाभषाहै। 


पर ऋतुवणन 

पट ्छतुवणन कौ परम्परया के अनुसार जायसी न कष्ण ओर कुन्जा के 
खयोगके उदीप सूपमे पट श्तुवणन की योजना की है इसके सम्यक अनुशीलन 
से स्पष्ट होता दै कि इसमे अरेक्षित काच्यात्मक्ता के साय ही लौक्रिकि तस्वोका 
भी सुदर समवेण मिलता ह ! 

इष पट ऋतुवणन मं नवला परम रूपवती दुन्जा के हूर्पातिरेक का चित्रण 
हेमा है। 

फ का सहार करके कृष्ण ने शाखन का काय वक्तराम को स्तौप दिया 1 
छृष्ण ने फस का रनिवात सम्भाला कृस्ना सुदरी के साव उनका भोग विला 
शुरू इमा 

“भापु रहे मुबन होर, रचि कूग्ना सो मो ! 
ˆ~ 
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जायसौ ने वडे उपयुक्त यवशषर परर पट ्तुवणं मा अवकाग निका 
लिया दे) कूर्ना की सयो-वस्या म्रा प्रण करने कं लिएम्वि ने वडीद्् 
सता के साव ऋतुना का वणन करके णडमारतो प्रति बणनं पा अवर 
निकाल तिया है ओर दूसरी भोर मया गै सो-दय बो भी यसष्ण रखा है 1 उषे 
श्रतु वणन की सये बडी विदेपता दै--प्रप्यक माघके अनुसार परिवतन का 
ज्ञान तपा परिवतनमान शत्ति फा सयोगिनी के ऊपर पडन वाले प्रभाव का 
विचार 1 उसने जहौ प्ट का सौधा ओर चजीद विण कपा दै, वहां उप 
लपने क्षान घौर अपनी कल्पना से नवोन मौर मौलिक भी वना दिया दै । दद 
वणन म उक्ती सूक्ष्म निरीक्षण शित भी ष्ट्य मिलती है । वर्षा का पणन 
करते हृए काले घने वादललो का वणन स्या है सापहीवर्पाके भय प्रसाधन 
खा यानयन भ्रौ किया है वह्‌ उसके सृ गिरीक्षण दा प्रमाण दहै । दघके ररा 
उसने वातावरण फी सुदर सृष्टि मो है-यह्‌ भी उघके कशतं का प्ररिचायक 
दै । उत्तर भारतीय ऋतुभो तथा दुर्यो कः समावेश उसे मोर भी प्रभावपूग 
बनाने मे सफल हभ है ! यदपि यड्‌ षतुवणन उदीषनस्प्मेही दै मौर कृति 
यहा सयोगिनी के आन द फो सम्बाध करने मे उदपन का काय करती दै 
तथापि इषम रूष स्यलो पर प्रहत का बालम्बत रूपमे मौ चित्रण हणा दै । 
सये हमे ष्ण शोर क्‌ज्ना पे सयोग सुल का यनुमान करने म सहायता मिलती 
ह, इसे कथा का स्वल्प स्पष्ट होता दै नौर विस्तार भी मिलता दै, साध ही 
कान्यणी रमणीयताममभी वृद्धि ट्टे! 

भ्रप्म छतु का मागमन दभा है । पवन का शिरकना, सीतल ठह कोमल 
सेज, फूल ताम्बूल भौर कपूर ~ मौर इग सवके साय स्वरूपवती करुम्जा 

“वनी पद्मिनी कुयजा, जनु नाछरि कलात्त ! 

सुक्ख खदित वौठ भव प्रीष्म रितु दोई मास + 

पाव श्छतु म बपार जल वरस रदा है सावन भादौ बडे माहिर गभीरर्ह 
मुवा ने कचनी कुकतमी वस्व पहन, काना म जडा सुभी पहन ली। ऊचे 
चौवरे पर शयनागार चारो मोर उशके युते दाद सुर विद्योतने चारो भीर 
सु्गध, जमोमः ले क्त मौर चदन यौरष्ष्ण कुवजा का मोग विलास 

यूलहि सखो हिंडोल' गावहिं पदुम हुलासं । 

फूुयजरई की-द भौग सुख दूर रितु चौमास 1४ 

योगिनी के लिएधरद्‌ च्टमुकं समागम का षया फटना? निम द्र 
फेवार, फातिक का मानद, चन्दनिया चीर सवार दर पनन ~ सार जगत मे 
उज्ज्वलता भर गई, सात खण्डो वाता धवलमूृह्‌, भांति माति ॐ कटाव उदुवेष 
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इतके कर्पर वि्ची सेज, उरेहै हए नित्र गौर सओी हहं चार खण्डो की चौकिया, 
" दोनों जन ग्रलनाही देकर्‌ भिलते ईह; घरमे मानो भेम भ्रति तु का माग्रमन दो 
गावै (बे लगकषण मे पान की चटिका तेते द, इष्ण नारणी, दाडिम जमीरी 
नेष कमुत, केतकी बली, भदन-वस्ती, काररस चते है - 
"भाग करहि रसः दूनिॐँ, मिसे रहहि एक पाच 1 


0 ~ सेरेत देत गवाए तीसर रितु चो माघ॥ 


प ' + दिदिर ऋतु के समार की अनुपमत्ता ~ भगहन पूत के महीने, घना जादा 
; दिनश्चोदे; रा भारी, कुवजा ने भोगः की रेकान्तिक ऋतु फो प्रा सिया ? दगलस 
~ वारा मेया; पवेत पीठ, हरित रतनारी वस्त्र धारण किष । दरुवजा ने दुुने भाव 
९ शीति जोढीउदने यण-वण कौ रेशमी साडी पहनी, सोर-सुपेतौ निघ गई, 
~ एण सेज भानो विमान कौ तरह सजी, उसके ऊपर सुरगी वदोवा ताना गमा, 
च दिशाभो,मे जल्त-पात्र रखे गए धन्धा मौर नायक दोनो रग मे भरे हुए" 
५ लु विदु नाहा, मि रद एक पाष 1 

दप विधिं करे सौषहि रितु, सुख के माइ मास ॥ 

म (4 हेमन्त दु मे भुत, तुषार पड रहा दै, पर कुबजा के लिए (देवे) पलि का 
~ कों भस्तित्व नही है, सखि); मवश्य कहती है कि ~ परमशौत काल है" दुम्ना 
पअ प्रिय के साय है थत, उसके लिए रातत दिन के समान हो गई मौर जागन 
: शादे कह चेला गया है, ब केभी चन्दनी चोला पनती है, कभी बमूत्य सिनरी 
वष कपी पिजत सूरी पहनती दै, कुमी मेधवण वस्व मौर कमी चिम्कट सारी । 
"बहु फलद बाली, मिया भी.पहनती है~ ^ ` 

भ बह विगर नित मतिवं, जनु आशीर कयलास । 

1 रकाम्‌ कन्न, रि बीतेःपुवमे रितु दस माच + 

‡ -*“‡ अनृङगुन वसत फा सुावना मोखम-चैत वेाल के पहने कुम्बा का सौभाग्य 
~म्धौगुना दोतगया { कात.सायः ह वह्‌ काग तेली दै | उने श गार करके स्वय 
को पमाया, छिदूर द सयाया जग रनर हौ गया । मानो कुयुमी पूली हौ, घषर 
मके.मोग य सेदेसते रह गए - उलङ़े मधरो प्रदे रग चढ़ा क्र सोग देखकर 
वि बेन गये । उभी लोग ने चाचर का भायोजन क्रिया, परत्यक द्वार पर बवौर 
१ ५ ४ बहार द,.दन भोर. की भारमार दै 


लि 
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“खेल फाग रितु मानै, सवहि भोग रस मास । 
साघ हिय के पूजे, छवौ रितु बार माष ॥ 


उपयुक्त पर-ऋतु वणन से स्प्टहैकिक्विकी इष्टिमे प्रमृखंदे कुबजा 
फा सयोग सुख वणन भौर उसका माध्यम है पट्‌ तु देणन । पद्‌ ऋतुभो ऊ 
संभार उसके सयोग सुख म उदीपन का सचार करते । 


माराहुमातता 


सदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, ढोला माङू रा दहा, मीर पद्मावत कीदही 
भति कहावत मे भौ ऋतु वणन के अतगत ्रकृति वणन क्ता गया है। 
"श्रता र", "सदेशरासक, भौर डोलामारू का दुहा" मे ऋतुभो का वणन 
प्रोष्मस प्रारभ होतादहै। पृथ्वीयज रासो ओर पदभावत्त मे यह्‌ वणन वत 
से प्रारभ होता है, पदमावत्तमे "वारहमासा" भापाढ सें प्रारभ हता है। 
स्पष्टदैकिषपट ऋतु वणन हासे प्रारभ किया जाय इसप्रदन पर कोई स्वे 
मा-यपरषरानहीयी। यह्‌ अवश्य महूत्वपूण था 0 किंसी उद्दीपक ऋतु से 
दौ उसका भारभ टो । यह क्नु वणन भिलनज प आनद बौर विरहजन्य दुष 
दोनो मे उदूदौपन प्र सचार वे लिए किया जाता या । इसते काच्यमे मिलन 
जय सुल भौर विरहनयदुखदोनो कारण गराढाहो जता था। कवियो ने 
पने सविदनशील हदय स मनुष्य के सुश्च दुख का प्रतिबिम्ब देखा दै । बपन 
चिर सपिनी भ्रति के व्यक्तिगत मुष दुख विशाल पा दृश्य म मनुष्य के व्यक्तिगत 
सुख दुल उसो अवनी माशनिराशा जतौक्िक प्रभाव उत्पन करती है। हा, 
षस प्रकारके वणनोमे प्रकृति बवल उदृदीपक्का काय सम्पन करती ६ै। 
कद्वत म कथि ते पट च्छु वणन कुजा के सुव विलास वणन के लिए कयि दै। 
दप्ण मथुरा मे कुवजा के साय रम गए । ोवुल म यापियां चिन्तित हो यद 
'कनूने भाने की बातसौवारक्हीथी प्रवे लौटेनही) क्या उद्‌ मधुर 
म बहुत सुख मिला? यहारूदुखाका स्मरण करके उहोने माना उचित नही 
समश्छ 1 क्या वहां उदे 41 खूपवन्ती नारी मिस गई? इख पर युभाकर उने 
हुम विस्मत कर दिया ? क्या हम लोमा ते उनकी सवाम कोड कमी रद्‌ मई 
धौ? रया हमने अनके मदे सा पातन नही किया? 
पुन भोपियान कद्‌ ओरङ्ुम्जाभोय रौ बतं सुनी-सुनते ही उनकं 
मनम वियाग निष्न दुभा । यदिवतुम्ह्‌ चदन दही अच्छा लमा,तो इमी 
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क्यो नही मगा ? यदि तुम्हे टेढी चाल अच्छी लगती दै, तो बोलो हम भी उती 
चाल चले । 


कवि ने वड़े कौशल से वारह मासा का विधान किया है । कृष्य कून्जा के साथ 
सयोग सुख मे सव भ्रुव गए ~ पठतु वणन कौ पीठिका पर कवि ने गोपियो के 
पिरह वणन का भागोजन क्रिया है । अपाठ चढ़ा, सोय अपने-अपने घर आए ओौर 
कन्ह्‌ मधुवन म विलम रहे - 

“उनये मेष चह दिनि गाजे । चमक्रि चमकि धन बीजु तराजे ॥ 

मोत्ते कोकिल सवद सोहावां । माई पपीहन पीठ वौलावा ॥ 

दादुर ररहि कुहुक्हि मोरा । भा यरखा को धर कन्दरा ॥ 

अति पुरा आव नित चेरी । भावियोगर जिय गोचिन्ह्‌ केरी ॥ 

रव अकेली कन्ह न पासा । कड हम भ्रण्डव चौमासा । 

कत सोभाई भौर ष रहा, सो दुव संवर जाई नहि सह ॥ 

जेहि विच र न सबरत, तेहि विच पररा पहार । 

केरे मरन दुखन भिव, पह रं पिरह दुल भार ॥ 


सावन मे सघन मेह बरस रहाहै इष्ण के स्नेह कास्मरण करके गोप 
शीता बिसूर रही है ! षटाघोप बादल घा ह। वारो मौर जल ही जल है, सभी 
मपने धर्मा गष, पर-पर मे सखियो न हिंडेते सजाए्‌ ह, जिनके घरमे कात 
हैः चे उनके सग लून रहो है मेष-मत्हार गा रह ह । सखियो ने रव रथ कर 
यस्म पहन रखे दै, गलते म अमूल्य हार पहन रला रै- 
“हेम रख अव निषि दिन, भई नहि कहु सी भेट । 
भरि मानुस गरा मानहर, साघ रही सब पेट ॥ 
पदमावत की ही भांति कदावतम भौ दारह मासमे क्विनेग्रकृति का 
यथायं चित्रण क्रिया है, दूसरी मोर उस्र समानान्तर विरदिणी पर पढने वाले 
उखके प्रभाव की भो यरभिव्यजना को है-- ' यदि द्यावन मे सधन षन मेह बरस 
र्हाहेतो दूसरी भोर गोपियां इष्य के वियोग का स्मरण रूरके पूर र्दी है!" 
काश कि वह विषठोही यह्‌ खममता करि भरे भादा मे घनी अधियारीमे कुच 


सुभ्ई नही देता । प्रिय उस प्रदेश म भूल रहै, वर्षा म न फोई पिक भाता- 
जत्रा भौर न कोर सदेश । यमु मे बाढ माद जौ उष परार गया बह लौट 


~~~ -_ 
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नही, शायद वे वह्‌ जावर नधिक सुख पा गए, दसी कारण याँ नदी माए । ईम 
तोजलमेडूबरही ह नाय जजर दै, रौन पार सगाएगा !" 


मवार का महिना--नु नद नदं लग रही है विके षरर्भ काह हैः वे 
नदियां परम सामो ह, वे रसवती सुख भोजन करती ह, कात से मिलती र 
कभीदुवाकोम्रूलजातीर्टु। हुमसेतोहरिन कौल कपट किया, पेत मिति 
जौर अव विधोद्‌ दिया । ष्वारम जगस्त नारा उपा दै, वन म का पूते हीर 
हमारे कात कुबजा फे साय भूत दए दै! सजनपठीभागए्‌, प्रकर नदी 
जाए 

किक फा सुहावना माघ लया, समी घाहागिनो के मन फो यह्‌ बरा 
सगता है --गस्दचनद्र को लोग सीतल क्या कहते है, यह इम मोपिपा को जला 
रहा है! जिनके घरमे वात दुवे नपने केश का चि या करती है सिन्दरर 
लगाती है सु भोग करती हं इम तो दिन गत वियोग म सूर विमूर रही 1 

चद तवै निति प्ररे, तरद केत विहाद 

भानु दहै, दिन दारून एहि दु निषि दिन जाई ।° 

जहन के महीने भे दिन घटन लगा रात बढने लगी, जडा समने लमा 
एकतो विरह घौर दर्रे पाला, हम फस इम पीतभाल को ज्ेलेगी 1 यदिद 
दय ष्छतु म अ तोवेदही जाढे फो देश निकाला दे सकते है ^“ 

पू मास मे धनी सदी पड रही है गीर्‌ माय विदयोहा मभौ भी नही 
मया । चिना स्वामी के हृदय यरयर कपि रहाहे। सारा शरीर नीरवा की 
तरह डोलस्हादै। विरह कै जमीदीसे दहे दग्ध दै, अभीभी यदि हमारे य 
चले आएं तो गीत भाग जाए । मोपियो वे विरह कौ धनु विष्युता भयत 
मा्मिकसूप स मभिव्यक्त हुदै 

“सावहू कहू मया दै, गोपि-ढ्‌ भान नधार। 

उजरते हिया बसावहु करदु हमारहसार॥ 3 

मायमे दिन रात तुषार पड रा है, विी भत्ति जाडा बही दुटता । वनं 
म गोपिपाँ पारमे मर्दी दै सारसुपेदीतो दिमाललयहो गर्द धया अपने 


पपा बे सिष्‌ उचत ह गले लगाकर घदीं को दर भाती है । हमारी दज हिमा 
चल फोर्‌ य्फानीहा गर्हे) 





1 कट्वद एर 314/1-9 
9. 315/1-7 
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“को कदिष्डि जान हरि कैरी ज सोत कह जौ दुवजा चेरी ॥ 

हम दुहाग ओहि दीग्दं खोदागरू । भए दिनि ओद्ध फिरा मत्त भागू ॥" 

फागुन मे चौगनी सर्दी पडरदीहै जाडा सोचताषर कह नदी याए। 
पवन शिरकत है, हृदय काप उठ्ता है । तिल तिल रात घट रही दे, दिनं बढ 
रहा है, हमारे श्रिय मष्ुवन म अंसोप ८, उनका स्मरण करके गोपियां तूर रही 
है ) जिनके धरम कान्त ई, वे फाग चेलती है, ्िमार करती है सिर मे पिदर 
लगती, हमारे लिए सिदुर धूल क समान हा गया - 


चदन भयर, कुमकुम, सथ कांड सौरे देहं । 
काह पाचि सव गोपी, जनु धिरमेलदि सेद्‌ ॥* 


दषवरचैममेजउहदहीजाड दे, जिनकेष्रमे सजौ, भोयमुख हो 1 
सभी स्थि वसत ऋतु मे दपित ्ोती है, मघुवनसे जपने धरो मे फूल ते 
भती ह कुसुम कियो स सज विद्धाती ४ मौर अवतो कुवा के धाग्यमे सुल 
है, हमारे मथेदुखदै हमारे लिए तो सेज यण्नि के ममान दाहक हो गई दै, 
वषत तो तभी अच्छा लगता है जम विह क्रफात घर अयें। 


वैशाख म सूय अधिक ग्महो गया, घद्रा भौर राधा रूर रदी दहै सोलह 
सहस्य गोपिया श्रौ कन्त के अपाव मे कौतुक भूल गई दै । हमारे लिए तो भगव 
म्नि यया है, वस्म मारे हो मषु ह 1 


जेठ घव मव पिय बिनु नाही । होई धाम जनु तूक्त परी) 
प्रं वजासन वदहि सुवारा । पिय विनु जरं सेन न मुवनारा । 
भरहर भद धिक दवि होई रदी । उ जटार तन ना न सही । 
पिढ जो मिलहि घरं मते पूरा । नतु जरि होवष्टार करकरुरा। 
अब जौरे का-इ घलि भार्वाड । नसम समेटहि अभिन बुकावहि } 
भगिने जरहि दगध जदि योपी। ऊधौ मधुबन रहै लोपौ । 
जरहि आभि हिय उर स्रव जररई । चिनुरे काह को सीतल कररद। 
“पूज अवधि वेदे दिन, कनु नहिं वाए पातप्त। 

तपति सहत सव गोपि, वीते वरक्ो माप्त ॥ 

यहौ जेठ मीम की प्रतप्न प्रकृति का परिदरय चिप्रित है, साय ही उसका 

वियोगिनी पर्‌ पडने वाता प्रभाव भी अक्रित है) 


`~ 

1 गन्ावद पृ 319/1/9 
कण्ावत्र १ 320/1 9 

3 ष हावतेपृ 321/19 
दनक १ 323/1 9 
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कटावतके विस्द्‌ वणन षौ यदू बद विपदा हद नि विने बलवन्त 
सज सूप तरे विरह्‌के मासिक मावा द्धीतीप्र निन्यना कीटै। एक उदा्ह्ण 
दसं तीग्रता ओर प्रभरविष्मुता ष प्रद्नदे लिए पयत होपा । 


नका तुम्हार हम भवगून कोह) बेरल पट जवर दीह ॥ 


दीया मीचन र्ति दाय \ नव जडउन # 
विनयद रनिं मकेतेउ करी 1 चिनु प्रिय नि, काटि मयी + 
भौ जोवन घन वर्च जदा 1 भोग ब गदराई 


आख देखु ज मस्ण इमास पदि कि पीड कर्य भाया 
काट्‌ देषा के काह देग्धापहु} प्रीति रगाद भा ठन वाग्ड ॥ 
प्रेम विनमि सुलुगे तस दहिया । जन्‌ देती पाल लसि दिवा 
कत जर्यह विरसः सापो । नौ दे भोपक्या सद भोषी ॥ 
धुव न पावे परगट दई 1 भृहके मार दायै एव मोई 
वद्रावसौ मदै सह \ रही जर जधिक दु पाह ॥ 
{चिनमि एक बाहर होई पर) रती दासं पुनि नर 1 
हौ हवो भष रावट, चलि भावहु रधुनाध \ 

जस सुहाई भस मार्ह हमि जाई लि्‌ घाप ॥ 


क-दावत क! विग्ह्‌ ५ न पूण स्वाभाविक बन पडा 1 क्वि ष 
कौल द इष मवरं १२ वयन दूतं" का मायोजन किया है 1 पवन गोवियो क 
सुदेश लेकर इष्ण के पास जाता दे, कृष्ण मुल पू सौर पवन मोषियोकी 
दाका वणन कर्ता हैभ्रौरद्ृष्ण मोपियो से मिलन ढे लिष्‌ न्यस्या कसे ६1 


फ-हायत फा सहूकाष्य्व 

मलत “ब्-हावत'" एक श्रष्ठकोटि भागवत काव्य दै1 जावहीने षषी 
सचना एकं विशिष्ट परम्प प्रथित मीम दी है) दषम अलो्िक भौर अपावत 
कव्व भो 1 मयाकेन पय पूण कलावतारी कृष्ण दै\ दसम अनतं कान 

खूडिमो मोर कुवि समयो कं द्न होते ६। यहु एक प्रकथनं धान महाका 


तादै\ दख 
प्रती साहिप्पिक धोर्‌ उदात्त दै । याका आधार 
वयठ हे । सकी कया म एव्‌ यसिष्ट सुल दला भी द दस या परान कार्य 
हम सोमा्वक चली कामदाक्ूव्य भी फट क्ते हे 1 वस्तुत प्रव काव्यके 
नन सन्हदततं भ्यदुमायत जोर सम चस्ति मानस दि दोङेषेष्ठ वान्य है 
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उदत्तक्या 


कल्हावठ मे एप्ण फे ज~म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके विविध कर्तव्यो 
को उरेहा मण ३! हृष्य कया का हिन्दी मे श्राय मुक्ताकात्मक स्वरूप ष्टी मितता 
दै, पर जायसीन कहावत की रचना प्रव ध्त्सकस्पमेकी दहै । मयुराका जा 
केष, उसका वभय, सङके अत्याचार, छस्य का जन्म, उनकौ गौङरल की लीव 
मनेक राक्षो व म्नो के यध, उनके अनेन बालोकिक काय, कस का वघ मादि 
फा इसमे सविस्तार वणन है । इसकी कपा प्रयप्वि विस्टृत एव ग्याप्क है । समे 
हम पौराणिक कृष्ण विषयक नाख्यानो, लोक विश्रत भख्यानो के साच ही जा्रसी 
फा भत्पना विसार भी मिलता है 1 यद्यपि सम्पूण कथा का विनाजन खण्डो मे 
मही क्या गाहे, दसम सम भौ नही दिये प्ये है! तथापि पूरे कान्य को पठन 
परज्ञा होताहै कि यदि षका खण्ड विभाजन करनाहोतो इषमे पनी 
निप्णानुार सतण्ड उपलभ्य हो सकते ह 


(1) स्तुति षण्ड (2) कजम खण्ड 

(3) पातात खण्ड (4) बन्द्रावलो लण्, 

(5) पूता वध खण्ड, (6) दानी षण्ड 

7) नघ ~ धिख वणन खण्ड, (8) क वध खण्ड, 

(9) षटक्ऋतु वणन खण्ड, (10) साधा-चदा विवाद खण्ड, 
{11} पवन दूत खण्ड (12) कुव्जा खण्ड, 
(13) राधा-गोपी वियोग लण्ड, (14) गोर्स्य कुह विवाद शण्ड, 

शरनृति 


गुलं 58 खण्ड मिल जयेगे। 


परदमावतत फै विभिन सम्पादित पराढो को पने प्र शात होतादै फिंसर 
जाज श्रियशन मौर प॒ रामचद शृक्त के सम्पादित पाठा म लण्डो का 
विभाजन दिया मया है। डा वामुदेदशरण नप्रवाल न "खण्ड विमाजने" का 
सविधा केलिए मान लिया है । डो माता्रसाद गुप्ठ ने पदमावन का सम्पादन 
मत्मन्त परिशरमपरवक क्रिया है उन्दने पदमपवत म खण्ड विभाजन नही दिया दै । 
उहोनेवदुी वदता के साथ खण्ड विभाजन को अस्वीकार कर दिया है। 


समभग यहौ स्थिति फन्दावत की भी है। कन्दावत के सम्पादक ने निखा 
५ जमनी से प्रप्त कहावत की हस्तसिदित प्रति मे खण्ड विभानन मिलता 
हैष“प्कन्यश्प्र चः मे भो खण्ड विभाजनश्राय नहीदहै। िरिभीप्र च म 


` 


1 दन्ावद (जामसौ दव) स खो प्रिव सदाय शल्क प्‌ 63 भूमिका 


139 हिदी के मूमलमरनं कवियों फा ष्टा न्य 


शीयकायासुदियोयस्पमग्दोक्टी स्ये नाम दिविमरएद। "द्वे 1 
खण्डोके नामभो खान गिनापएहूतप्र घ मपी प्राय सप्द विभाजननहीदैः 
पर उचमभी आठस्थलो पर रखुण्डाकेनामदियेग्ए्द।; 


उण्युपत तस्यो पर विचर्‌ के से कड महतपरूण निष्ठय निक्तवेै। 
केठाकत कौ अव तक प्रप्त तीन हृस्वलिपित प्रियो ने रेवन्न एक खण्ड बार 
मासा का पीवक समम्‌ मानहा 


कथा 


दण्डी न खस्मवते भामह कं वभरतव्य को दृदिग्पय म रकर हीकदा पाकि 
कषा ओर आष्यायिका म साई विदोवनत्तर नदी होता) दा्नोएुकषठीश्रेणो 
की स्ववि । नायक कया कोष अ-यक्टे मध्यायका विधाजनदोयान 
हौ, अध्यायं का नाम उष्डवासत रवा जाम यान रखा जाय, इते कटानी“ म 
कया अनर आता है ,* माचाय भामह न अपने खमय पर उप पत स्ट ग्यक 
कथाओकेसापहीप्राह्ते मौर जग्षम सिखी व्याम मोभीदेषा पा 
उन पे दही वहूतकय) ब स्यावि मिल चुकी थौ। स्द्रटने स्यालकार मे 
स्पष्ट निलाहै करि सस्कृतं मे निवड कथाम) कं लिक ग्य मे {लिखने का वधन है, 
जय प्रापामोस क्या प्यमेभीलतिष्लीजा सवती) अयभ्रायामासेष्दद 
मा अराय प्राकृत मौर जर्दास ह) नमि साधु न मपनो दीकामतिकापा। 
नय मापानाक्यमवहै प्राकर मादि नायाए उमे अमद पद्य अर्थानि भापानो 
मे क्या निवी जानी चादर । 


श्राङृत मौर अपन्न श मे "मग्र" अर्थात्‌ पथमे गाथाए्‌ क्रिखी यद । ईसवो 
सन्‌ की घातनी जाठदौ रतान्दी मदी इम प्रकारका दाच्य, कथाकान्य मिलन 
समरनादै। 


श्दररने कया भौर मदकान्य के लक्षण स प्रबारलिषिहु 


धलोकमदी कथाया निष्ठान्‌ देवानु गुद नम्रत्व 1 
सक्षि निचकृलमरिदस्या त्स्व च कत्था 
हतु परा्ेन तवो लध्वशरेल गचन । 

रञयत्‌ कया धरोर पूरे शरदथक्‌ प्रम तीन + 


------------~-- 


1 क-टाकव (जप्वसी हृद) ख भं चिर षदा 
ण्स -पनभ्यषच -1/23128 
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मादौ कवनन्तर वा तस्यो यस्त पर्षा वतत सम्यक । 
सषु ता्तत्त धातप्रह्ाक्या कतागाय। 

कपालभ क्ता वा सम्य वि यस्यसस्वश्ययारम्‌। 
इति श्रस्छमेन बुर्यात्‌ कथा मगचोन या वेन ॥ 


शद ने गपन युगतरूक इय प्रकार साहित्य को देस सममकर ही इन 
नियमो काल्िाधा। स्दरटके धव यौ (्तीलावतीण नामक कथाम य सभी 
सक्षप तितत ह । 


जायमी ने पदमावतत चिव्रेता नोर क हावतम भीक्यारान्द वा प्रयोग 
कि ई- 

* हिहेष दीप कया अन गानो 

मौ षो पदूमिनि बरनि सुनाना 12 
पतमाव्त की कथाको उदोने गापाभोक्टाहै- 

भादि मन्त जतत माया अद 

सिखि भावा चागाद्म्ठ्‌ 12 


सुनउ कया जस अग्रित मानी। 
जहाँ चिना वहू रानी ॥ * 
हवत म जायसी ने अनक वार "कवा ' राभ्द का प्रयाय किया दै-- 
ताम कदा नभिय खण्ड गरा । 
कड्‌ कषा करि मवहि सुनाजं "४ 
कहकेप्रथा लोम मह्‌ एती। 
पर्ण नरवन ताराइन जती ।४ 
क्थाकदौ सुह अय साई। 
दत रात सनत सुय होई ॥ 


पदेमावत चित्ररेखा आर कहूायतम कविने कानी दन्दकाभी प्रयोग 
क्याहै 


------- 
देष्टी-पाम्पान्् 1/23/28 
पःमावद बिह द्रोप बमन खण्ड 1/1 
परमादव स्दुीण्ड का यन्ति टद 
वित्ररेया स डां चिदसहाय पाड पृ 78 
मन्वत प डं सिविष्टाय पाठकष 1] 
१ द्रव = शिश्षट्य पाठ पू 12 

* बौ पू 14 


५०, ८ + ४ 
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केविमे देषो वस्तुओ नौर भ्यापारो का चिग्रण अकन निया हयो किमी धोता 
यापाञ्कके हृदय म रभात्मकतरगे उठाने मे समप) 


उषकी प्रकयन प्रधान पक्तियोमभी रत्िक्ता आ मर्दहै। कविनेङ्ष्ण 
जीवन के वडे मम्वनों स्थलो का चयन गौर चित्रण कियाडै-- कृष्यकी बाल 
करीडाएं अयुते का वधं कयं व, गोपियो ढे प्रति प्रेम, चद्रावती राधाके प्रेम 
प्रग मौ९ उसकी सयोगावस्था, गोपियो का विरहं आदि बडे अगाध गम्भीर भाव 
प्रवण भौर राप्मक स्यलर्ह। बथा सुक्ल एव सम्बध निर्वाहुकी चषि 
कवि पूणत घफल है 1 


कहावत की पुरी क्यास स्पष्ट है फि उसका विपय व्यापक ओर महानुहै। 
इ कृष्ण कथा म॒ काव्यात्मक सौ दय पा उत्तम विका मित्ता है, भरस्तुने 
ओदन्त कथाम मानि, मध्यभओौरअतमे सर्वाय के समानुपातिक विकास की 
महत्व दिपाषा। कटावतम इस समानुपातिक्र विकायकरा वडा सुन्दरस्य 
दष्टन्य हं । 


दन्हावत की कथा मे प्रारम्भ, प्रयत्न, प्रष्याना नियत्ताप्ति ओर फलागम 
पाचो कायावर्पा कं साथ मुख, प्रतिमुख, गम विमदा यौर निवाहण पांचा खशधियो 
की सुदइर योजना मिती दै । कन्दावतके गतत म नियताप्ति मौर फलागम 
को प्र्यक्षरूपमे न दिखतकर कवि ने निगति ओर अवसान नामक भवस्याभौ 
कावचित्रण कियाद । इष प्रकार का नत गादनामा शीय १रहाद, सीरी बु्रो, 
ज्तौ फारसी मस्तवियोमे भी मिलता है। माभिक परिस्थित्तिमो के विवरण भौर 
चिप्रण फे च्िए षटनावलौ का जो पिराम पूते कह आधयेहे वहतो कान्यके 
लिए अश्वन्त मावश्यक विराम है क्योकि उसी से सारे प्रव ध म रसात्मकता आती 
दै । जायसी का सम्बध निर्वाह अच्छाहै। एक प्रगते दूसरे प्रसगकीश्रखता 
वरावर तमी § । कया प्रवाह कण्डित नीर मु ललित है । चच प्रकार भरस्तूकी 
कार्यी वते मौर पाश्चात्य देभीय कार्यवरस्थाभो की कसौटी पर कहावत पूणते 
खशा उतरता ह । कहावत मे कोई भी घटना कथया की श्ष्टि से अनावर्यक नही 
है । सभी घटनाय भौर प्रतग एक दूसरं स कायं कारण श्य खलामे वध हं । प्रत्येक 
पटना कथा प्राहु मे योग॒ देतीहै। कहावत ना कथानकं पणत सुक्तवटित 
कलाप्मक (रीर अवति युक्त है 1 


कहावत क नायक साक्षात भगवान्‌ कृष्ग हं । भगवान कृष्ण सोह कला 
सम्प्र रेण भवतारी ह । इनका चरिध्र भारतीय चिथ कोप मे घधना प्रतिमान 
नष्टौ रखता है । वे माघुर्े, ग्युमार, गोज वीर नीति, स्थेयं, पय, गम्भीर, 
शीदाय शीव विनय परगति ममस्त वशिष्टूणो के मण्डित है । वे घोरोदाक्तर्द । परम 
ललन है ममुददत रवार ह्मि गिरिवत महान अचल एवम्‌ ष्टरह । वे महत्व 
भत्ति गम्भौर, कषमाचीत भौर दुष्ट दतनकर्वा भी है । वे परम माद प्रेमी दै 
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ही सर्वेश्वर महायोगी भौ चे परम प्रेमी ओर परम स्यागीभीह। सपा 
चद्रावसी तथा अय सौलह सस्य गोरियां उनकी स्वकीया ह । प्रेमिका केस 
म॑ राधा भौर चद्रापरम दिभ्य प्रेम की प्रतीक द्‌ । 


रघात्मकता महाकाच्य का एक जति आयक गुण धम है) न हाकत मे 
प्रमुगत रति भाव की व्यजना दुई है अन दसम उदात्तफोटिदा शगार स 
प्रवाहमान॑ ह्‌ । उसकी क्थाकेजतमे मानो गात रस प्रत्यक्षस्पधारण करे 
उपस्थिन हो गणा दहै, स्थल स्थल पर कष्ण, वीर, वीभत्स ध्रभृतिस्सोरका नी 
सुदर आनद मिलेतादहै1 अतिम द्य, जिक्तमे श्रोकृष्ण राजपाट रनिवाघ् 
मादि दयोडकर दारका क सिये चल प्ते ह्‌ - म कषण प्लवित, शान रस री 
उत्तम भभिग्यक्ति हुदै । वह्‌ निर्वेद सु-दर निखार परा सक्ता है। उमम 
त्यत चर्ण पूण उदासीनता अनुस्यूत है । इतना होने के वाव परिम भौर रति 
भाव का प्रावाय होनके कारण म उस श्यमार रघ प्रधान महाकान्य 
मानती हूं । गोपियो के विरहं वणन म विप्रलन्मग्डेगारका चरम उमेपदै। 
श्टरगार कै सयोग एव वियोग दोनोके एने एक सुद्र चित्र फदावत मे 
दानीय है । गोपियो क विरह मे जायस्ती एक्‌ महान कलाकारकल्पम उपस्थित 
हए ह । कन्दावत मे जीवन के जनक प्रषगो व प्रकृति के विविध्रसूपौ के विद 
कलातमक एव प्रमविप्णु वणन मिघते ह । ब -हावत मे मसा नगर, अनेक राक्षो 
के वध, क्त का अगाढा नारद सूक कश्च सवाद चद्रावलो इष्ण प्रग, राधा 
कृप्ण प्रमग, चाणूर मादि का च क्म वध, कुबजा परसग, पवन द्रुत णट ऋ 
वणन, बारह मासा वणन यमुनाम नौका विहार विविध बस्तुमो के वणन की 
योजना करते हु अपन काव्य कोदल क परिचय न्या है। मयुरा नगर वणन 
के अतगत अमराई, कुना दाट-वाट, सरोवर दुग खादिकं वस्तु वणनो का 
समावेद्य है । इन वस्तु वणन मे वविध्य, विस्तृति जलति मादि विद्यमान है । 
नगर, दुग यात्रा मत्रभा जनद्रीडा दूत वुद्ध पुतोदय, विवाह विरह, योध 
भादिके वणनास एकयुगयका समगर रूप चिधितहागयादै। इन वणनो म 
यद्यपि रही क्री भनावश्यक विस्तार लक्षित होताहै फिरभी पनसस्या मं 
रघाहमक्ता जौर सोल्य कौ निप्पत्ति होत है। 


\ 
च-दावत म कक्ष-वध मह्वपूणक्ययदहै! क्खदे जस्याचारं से साद्‌ 
मस्त था 1 भगवान िप्युनष़प्णफस्पम अवतार सिया मीरफ्ठवावधकर 
द्विया । रामचरित मान्त म रागय का नेष नोर कदावतमे कठ का वध महत्व 
कावद । नतिक, खामातिक एव घार्िक्‌ ष्टि म स॒वमुव यह महु काय दै। 


महा्यथ्य म भा चो दी गरिमा जववदयक्‌ है 1 मदद विषम भरतिपाल्न 
मोर्‌ उदात्त नाोँदधो सुष्ठव्यउना कं चिये नाया यौट निल्पयतं कुउलता 
भागस्यकदै। गषतोवहूदै कि कद्ग म यदुमावत की भोति महावोन्य, 
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चरितकाय्य ष मसनवियो कै तत््वो का समावेश य समवय मिलतादहै।! इमी 
कारण कहावत मे इन तीनो ललिव गरिमामयसूप सुगम्पितिहै। माषा 
छवध्र व्पाकरण सम्मत, माधुय पूरित, लोकोक्तियो व॒ कटुव, सुवितियो, 
अलकृतियो मे सरम्बलित यब्ी है । इसमे बाद्या-त दोहा चौपाई की कंडवक 
पदति मपनाई गर्द दै । सात अरदधालियो के प्चात एक दोह का उसमे विधान 
क्रा गयाहै। कथा कहने की शनी अत्यन्त स्वाभाविक प्रवाद्मयी एव प्रमभ्ष्णु 
दै। कदावतत क कवि क उदरः महान है उसमे शिवया लोक मगल का 
प्राघायहै, सायही काम तत्व भी उसमे विद्यमान है! उसम अवतारी भगवान 
की मानवताके उस सच्च रूपका उद्‌ गटन दहै जो प्रेम, उदारता, साहस, 
सहिष्णुता, बलिदान मोर त्याग की व्यापक भूमिका पर प्रतिष्ठित । य रामचद्र 
णुष्ल का फथन है किएक हौ गुप्त तार मनुष्य मायहूदयोसे होता हभा 
मयाहै जिन द्रुते ही मनुष्य सारे बाहरोखूपरगकेभेदोकीनोरस ष्यान हटा 
एकत्व का लनूभव करने लगता दै 1 जायसी ने अपने महान उददश्य की पुरि 
के लिए उसो गुप्त तार को कन करके मनुष्यमात्र के चाह वह जिक्त जाति, धम 
यावगकाहो हृदय को जागृत नौर प्रेम-प्लावित करने प्रयत्न वियाहै। 


इस चदय की पूति के लिये उने मानव की रागाप्मक वृति कामको 
व्यापक अर्मे ग्रहोत क्रिया) इसी के माध्यम से जायसी ने प्रत्यक्ष जीवन 
कौ एकता फा दव्य उपस्थि किया दै । उ-होने दिन्द्र नौर पुखनमभ्नो के मीच 
की दरी को स्नेहामृत से भरकर एकत्व की प्रतिष्ठा की है । इसौलिये जायसी वै 
अध्यारमवाद के गतरात्त म उदार भौर प्रेम प्रवण मानवताप्ाद की सरस्वती 
भरवाहित हो रही है। इख प्रकार मानवतावाद कौ प्रतिष्ठा जाति, धम मादिकी 
छत्रिम दीवालो को तोडकर मानव माव्रको इकसूत्रमे वाधिनाहो कदावत का 
उद्देश्य है मौर जायसी श्रपने इम उद्दे्य की पूति मे स्रफन हए है । 


रास्छृतिक सक्रमण याल मत्ययुग म उदाने धार्पिक, दाशनिक, सामाजिक 
भौर प्ादित्यिक क्षेमो मे विराट, सम-वय करके बडी मर्त्वपूण भ्रूमिका का 
निवाह्‌ किया है । आधुनिए़ भारतीय जौदन (ओर विशपकर हिनु मुस्लिम 
जीवने) क यनेक स दम मे जायसी दि मुम सस्दतियो के अमर सतु मौर 
सबभरण्ठ प्रम वयक्ता बे रूपमे उपस्थित हृए्‌ है । उनक्य जीवन भीर कतव्य 
न दोनो सस्कृत्तियो का परावन सगम है 
“परयट भे मोल मोदि । मुपुत गियार्न नं तुर्क न हिदर्‌ ४ 
-- कटावत' 
महो प्रतिभा खम्पन कवि जव किसी महत्त क्तिमय प्रेरणा से उद्रेत्तिव 


गौर यभिभूत होता दै तो वह्‌ महाकाव्य कौ सजना म प्रवत्त दता दै 4 महास्वि 
मर्क स्यसो करा सु दर विधान करता चलता दै । वद्‌ जीवन ङे मनस्वी 
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प्रसमो का पारली होता है । पे ममश्वयीं चित्रण मातग हृदय से रागात्मा वर्ति 
कौ जागृत कर देते ह । मदाकति कं प्रवधरखसे निर पयो मे भरी रपक्ता 
माजातीदै। 


कहावत के घटनाचङ क अ-ठगत ठेस स्यल्तो का परा सिनवेश दै, जो 
मानव की रागासिका वृत्ति को उद्बोधितत कर देते है, उत्क ददप को माव मं 
कर दते ह । जायसी ने वस्तु-वणनकेषूप मे गौर पाय द्वारा भाव व्यजनां केस्प 
मे इन प्रसमो को कथा प्रवाहके रूपमे रदा है । वस्तुत कथावस्तु की गति ददी 
स्थल तक टके के लिए होती षै कवत मेते मनक स्थल द । नमे कट्‌ 
अत्य-त भगाध बौर गम्भीर है । उ-होने ष्ण चरित के ममस्परशी स्थतो का 
सुन्व करके अपन हृदय का समस्त रस उडेलकर कहावत को रसमय बनाया है 
राधास्पसौ दय मौर राधा गोपी विरह वणनो म उनकी काव्य प्रतिभा के बहु 
विधः आयाम पिलत जते है। हिदीमे कहावत को कृभ्ण विषयक प्रथम महा 
काव्य होने का गौरव प्राप्त है । उमे जायक्षी का गम्भीर जवन दछन, उनकी 
सशक्त प्राणता मौलिकता उनका उदात्त प्रेम सदेश, सोक भाषा मवधि का पण 
निखार उनका मानवत्तावाद एव उनकी लोक मगल फी भावना का उत्तम स्प 
मिलता है । कहावत को हिन्दी मे शरेष्ठ महाकाव्य के स्प मे खमाद्त किया 
जाएगा 1 


मसनवो-शेलौ -- 
मूसत मनवो परारी साहि्य कौ एक काव्य शली है । 'भखनवी” शब्द 

का ग्यवदार गे काव्य ॐ सिये किया जाता रहा दै । मखनवी के छदो ते श्लेक 
पद अपने मे पूण होते है व तुकात होते है । भाकार मं बडा काव्य (क हवत) 
होन के कारण कवि को पूरी स्वतत-व्रता बरतने कासुयोग प्राप्त हमा दै, पमा 
स्यान, धािक तथा उपदेशाव्मक काव्यो के लिये मनसवी का ही सहारा लिया 
गया है । मक्तनवी अपने आपमेशए्कपुणग्रषहोताह्‌! इसप्रयका एक नेप 
नाम होता है । प्रेमःस्यानकं कवियो ने भपनेग्रथोके नाम उसके नायक नायिका 
कैनामपरर्देटैँ जते “साकी नामा । इसमे साङीकादी नानाभाव ख्पौम 
वणन होता दै । धरये दौर की वर्या होती है। ये ग्रथ प्रनीका्मक हौ घ 
द जिम साय बो किसी माध्यात्मिकभावका प्रतीक माना गया दो । नायक, 
नाग्कि के जाधार पर नौ कर्हप्रयोका नामकरण हूप्रा है-जसे युपृफ जुनेखा 

घुखरो भरी जदि) इनप्रयोमरेसे मी हैँ जिन्त नाम पूणस्प ते काल 
नित है प्रौर उनम धामिक उपदे देने फी प्रवृत्ति को प्रधमनयाहै। समधारणवया 
मपनशी सगबद्ध काम्य है । पहले खग मे परमात्मा कय गुणगान रहग है॥ षरे 
म पृमम्ब्र फो स्मरण क्रिया जाचा है) तीसरे मे पैगम्यर ङे "मीराजः कौ चर्चा 
हती दै । उषे बाल सराधारणत घान करन वाते सुल्वान, शदे वक कौ 
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परशक्ा रहती है अथवा किसी महान व्यक्ति की तारीफ रहती है, जिसे कवि उस 
ग्रयकोखमपणु करता दै । इसके वाद नुख इस प्रकारका वणन रहता है कि 
कि उदेश्य ते अथवा किसी मित्रक प्रेरणासे कविने उस काव्य प्रथ कां 
भणयन किया । इस समं का शौपक भी वह्‌ कु इसी प्रकार का देता है । इसके 
बादही मूत काव्य प्रथ का प्रारम्म होता है । इस प्रयवे खण्डया विभाग होते 
है मौर फिर ये विभाग या खण्ड सगर किये जाते है । प्रत्येक सग के ऊपर उस 
सगर मे वणित विषय क सङेत साधारणत फारसी भाषाम दिया हा रहता 
है। मन्त मे कवि एक उपश्टार से प्रयः समाप्त करता टै!" मनी के कुच 
वि्िष्ट लभण दरस प्रकार है 


1~ मस्नवीमेष्ठुदस्वत धूणहोतादहै ! वाक्य रचना के दुष्टिकोण से 
उसमे पूणे वाक्य आता है । 

2- उक्षकरी दोनौ अद्धकियो मे संमानं अव्यानुप्रा् गुणयुक्त दोता दै । 

ॐ यह्‌ प्रथन प्रघान होता है । इका विपय कया प्रधान होता है भौर 
उघक्पामं विविध प्रकारके विपयां के सागोपाग वणन मिलते है । 

4 क्याके प्रारम्भ मे ईश्वर, वृगम्बर मुहम्मद, मृहम्धदके भित्र, कविं के 
गुर बौर सामयिक राजा की प्रशसा की जती है। 

5 इक पश्चात कवि मपनी रचना का स्पष्टीकरण करता है 1 

6 शधारणत छदो का परिवतन नदी होना । 

7 प्चियास्रातद्य-दो के मनतर एक वत रहता है। 

४- उमे सामी सष्करृति (समेदिक कट्वर, का प्राधा-य भौ कभी-कभी प्रदशित 
क्रा जाता है। 


फारत कौ मसनवियो म जिन ददो का प्रयोग किया जाता है उनका उप 
पो हिदीकेपरेमास्यानो म नही हया है । 


म्नवी की दो अद्ध तिया परस्पर तुका-त होती है । इमे सम्बाई का 
१८९ निर्घारण नही होता दै तया प्रारम्भे अ-ततकएक दही छद होता 
द। प्राप उमे परिवठन नही होता । कवि इस बात कै लिए स्वत होता है 
कियहसातछ्दो को मसनभरी सिते मयवा वह इसे घात हजार चदो तक 
वदवाये ! मियय निर्वाचन करने मे भ कवि स्वत होता है । पौराणिक, धामिक 


दानिक, रहस्यवादी भादि कोटूभी कसी भो विषय का चयन करा जा 
सकता है 1४ 


"~~~ 
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प्रसभ का पासी होवादै1 पे ममस्पधीं विवरण मानप हृदयधे रागालिक् वृत्ति 
को जागृत कर दते &। मद्रि दे प्रबयरखघ्ि निर प्रयो म भरी रसक्ता 
ना जातीदै। 


कहावत के घटनाचक ये यगत रेसे स्यत्तो का पूरा पनेन ३ जो 
मानव की रामात्मिका यत्ति को उद्बोधितत कर देते दै, उपे हृदय फो माव ममन 
करदेते है । जायी ने दस्तु-वणन के कप मे मोर पाय द्वारा भाव व्यजन केस्प 
मे दम प्रसगो को कया प्रवाहके रूपमे रपा है 1 वस्तुत कपावष्ठु कौ गतिद्ही 
स्थतो तक णवे के लिए होती है कन्दावत म रेते अनेक स्यत है धम 
अत्य-त अगाध मौर गम्भीर है 1 उहोने ष्ण चरित के ममस्पर्सा स्थतो का 
चुनाव करे भपन हदय का समस्त रस उडेलकर क-दावत को रसमय वनायाहै। 
राधालूपसो-दय ओर राधा गोपी विरह्‌ कणनो म उको काम्य प्रतिभा के बह 
विध जयाम पिल जाति है। हिदी म रुन्दाक्द को क्ण दिपयक प्रथम महा- 
काव्य होने का गौरव प्राप्त है । उम जापी का गम्भीर जायन दगन, उतकी 
प्णक्त प्राणव्ता मौलिकता उनका उदात्त प्रेम स~>द, सोक भाषा अवधि का एण 
भिखार उनका मानवतावाद एव उनकी सोक मगल फौ भावना का उत्तम श्प 
मिलता है । कहावत को हिन्दी मंश्रोष्ठ महाकाव्य के स्प मे समाद क्या 
जाएगा । 


मसनवो-श्ेलो - 


मूलत भसनवी फारसी साहित्य कौ एक काव्य शली है ॥ <मसनवी” शन्द 
का श्यवहार बहे काव्य के लिये किया जाता रहा है । मसनवी केदो मरे पतयेक 
पद भपनेमे पूण होति हैव तुका-त हतिर्ह। भकारम बड़ानाच्य (कहावत) 
होन के कारण क्वि की परो स्वततता बरतने कासुयोग प्राप्त इमा है, प्रेमा 
स्यान, धानक तथा उपदेधात्मक काव्यो के लिये मनरावौ का ही षाय लिया 
गया है । मनवी अपने जपम एक पुण प्रय होताह। इसप्रयका एकं विष 
नाम होता ह । प्रेषाख्यानक कवियोने अपतेप्रोकेनाम उसके नायक नायिका 
के नाम परस्वे रै जते ‹साकौ नामा" । इमे साकौ काही नाना भवि ङ्पोम 
वणन होता दै । शरायके दौर की चर्मा होती दहै ।ये प्रय प्रतीकात्मक हो सक्ते 
दै जिसमे राव को किसी आघ्यात्मिक माव का प्रती माना यया हो । नायक, 
नाका के आधार पर भी कई प्रथो का नामकरण हमरा है-पसे पुरक चुतेवा 
समसे भीरी" आदि 1 इन ग्रयोमदेसे भी हं जिनके नाम परूणस्प से काल्य 
निक है श्रौर उनम धामिक उपदेश देने की भ्रवृ्ति की प्रघम्नवाहै। साधारणतया 
मघनरी सयव काव्य है । पहले खय म परमात्मा का गुणगरान रहता है । षरे 
मे पमम्बर फो स्मरण मित्या जाता है । तौर मे पगम्र के “मीराज' की चर्व 
रहती दै 1 उसके बाद साधारणत शाघन करन दाते सुल्तान, शह वक्त की 
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परपद स्तो है भवा रसौ महान व्यक्ति की तरफ स्डली द च्व्सि कवि उस 
प्रयो षमपण करता दै इषके वाद दुक छ ्रकार का वणेन रहता हैक 


क्ष चदश से मथवा ङ्घ मित्री व्ेस्मासे रवि नै उस कान्य प्रस्य का 


प्रमन्‌ छया । इस सग कां शीपक्‌ भो वहे कुं इसी प्रकार का दतादै \ शके 


बाद दी मू काव्य रथ काप्रारम होता दै। शख प्रय खण्ड या विभाग हेते 
ह भौरफिरये विभाग या सण्ड सवद विये ज ह \ प्रयेकः सगं के षर उस 


स्म वपित धिपय का सकत साश्ारण्त काम्यो भायाम द्विषा इजा रहता 


दै। भन्तम कवि एक उपषहार से ग्रथ समाप्त करता) मनी के कुछ 
विशिष्टं समभ षष प्रकार 


1 भषनवी मे शद स्वव पूणे होता 
उषे पूण वाक्य आवा है । 

2 उष दोनो बद लिया म समान अत्यानुप्रा् गुणयुक्त होता है 1 

ॐ यह्‌ कथन प्रधान दाता दै । इका विधय कपा प्रधान होता दै मौर 
उद कथा मे विविध प्रकार क विपयो कं सागोपाग वणन मित्ते है। 

कया के भारम्ध मे ईश्वर, पैगम्बर मुद्म्मद, मृहम्पदके भित्र, कवि के 
गु मौर सामयिक राजा को प्रयसा की जाती है) 

$~ इक प्दयाव कवि नपनी रचना का स्वष्टोकरण करता है। 

6~ शाघ्रारणत न्दं का प्ररिवितन नही होता 1 

५ प्व या सात छन्दा के जनन्तर एक वैत रहता है } 


उषम घामो सकरद (समटिक दस्वर। का प्रधाय भौ कभी-कभी प्रदशित 
म्या जतादै। 


है । वाक्य स्वना के दृष्टिकोण से 


4~ 


फारषठौ को मसनविरयो म जिनं ददा का प्रयोग किया जतादै उ 
नका उप- 
योगहिदोरप्रेमास्पानोमे नही दया दै । ५4 


दे) प्राप रषये पि होला है चया पररम्म घे यन्दतकएक ही दद दता 
छषहरय चो तन नदी होता । कवि इघ बात क लिए स्वन होवा दै 
+ (० को मसनवी सिते अथवा वह्‌ इमे साठ हजार छल्दो तक 
पार्थान, रह्यवादो मा म भी कवि स्वत तर दवा दै \ पराणि, घामिकू 
स्ता हि कोईमो क्स भो विपय का चयन किना 


स 


} 
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कहूवत" मूनत मनवो जादभ पर खजिति दै! मदनवी की दी मौति 
कटवत्‌ षक्याग्ब पला यढ द \ उसका विनाजन दण्डाय समम नहीं किण 
गयादि- कटी करी क्षपय दद्य गए ६१ 


्विध्वनाय न 4 दर्ाष्मसदाधिप्" अर्थात माठ समप उदे श्रधिर खग 
महाकान्य नन होत दै जठ सगव वात व्ही मदै, उषण्टिखे विचार करने 
पर समच मे सातस्ग ही मिस्ते त (ओं माताप्र्रादं 
के भनुः ) समया खण्ड विभाजन हीदि\ ठीक यही प्यति कट्वतक 
हि षर इससे दष कान्य ते गरिमा क्म नही होती ये ख्भी दि दी 
महाकाव्य ~ थो यदि खण्ड विभाजन दीबस्ना ते हो की 
तसह मेषी हो जा्येगे। 
मखनवी फास एषा माए पदै) ङा अथ "युगम 
._युण्मक भर्यात द्विपदो भूलत मखः द्‌ लभ्या ध्रासदाहिक का-पदे जिने 
दोर दाने चर्ण काफि (हुकान्त) दोर प्रत्यक काकिया 
भलग बल हो \ मसं वके प्रत्यक व सूद सम्ब होता दै- जीर की 
कंटियो की तर्द परस्पर सुखं दते सलवा बरकी कोई सीमा 
नह रेत है 1 सात क्तपो से लेकर सादा परति विष्वारहो 
सकता 1 शखम प्रारम्भ तक प्राय क्‌ का प्रयोग दिता द। 
स्ति या वीर्‌ काम्य के लिए यह्‌ पद युक्त मानी जासि 
ही शैली प्रा यन प्रधान होती द दूसम्‌ प्रकृति, विकरण, वणन, रीति" 
दिविाज रादि भो समवेण होता दै 


3 मुहम्मद साहयके चार मिव जवुरमर उमर, उसमान भौर नवी) की 


उसमे षष्टे चतक्ख्पम हुमाय्‌ बादशाह का चस्तेख दै । 
५ उक्षे विने अपनी गृ परम्पयाका उत्ति किया दै1 
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मसनवी फो रष्टि से विचार क्रेतो लगता है कि कहावत के नियमोका 
कवि तै युन्दरस्पमे पालन दियाहै। 


जायसी कृत पदमावत चित्रा ओर कहावत मूलतः ध्रवघी मसनवियां 
1 इष महान मेमाख्यानकार जायसी का वशिष्ट्य यह दहै कि उहीने मार्तीयव 
फारसी काव्य परम्परामो का रेस्ासुदरसमवयक्यिादहै फि जौ भावनात्मक 
एकता की इष्टि ते भपना प्रतिमान नही रखता । मत्तनवी भेजी की परम्परामे 
कुं नियम सव सामा-य मिद्धान्नके स्पमेस्वीकृनरह। 


1 ईव्वर स्तुहि 


जायसी ने कन्दाव्तकेप्रारम्मष्ठी म ईदवर स्तुतिकी है “तकर अस्तुति 
की-ह न जाई । कौन जाहि भस करौं वडाई॥" फारसी की प्राय सभी श्रेष्ठ 
मसनविषो मे इस प्रकार कौ स्तुति मिलती है । 


2 मोहुम्मदे साष्ट्व को स्तुति 


“नमत्त का पालन करते हए जायसी न "कहावत" म प॑म्बर मुहम्मद 
खाह्वेकीवदनाकीदै) 


कहौ मृहुम्मद दो सो यानू । जाहि मिठान लेत मत नाम्‌ ॥* 


3 चारो याद्ेकौ प्रक्षसा 


मृहम्मद साहब के (1 अवूबकर, 2 उमर, 3 उकमान मौर 4 नली) चार 
मित्रा कौ प्रशस्ता जायसी ने प्रदमावत चित्रेखा भआदिमेकीहै। 

फहावतमे भी चार मित्रो का उत्व्लक््िपाह्‌ 

“चारि मीन विधन क्ड कह । नबी रसूतके गोहन दीटं॥ 

पहिले अदूवफ्र सत बार । एक मत्री नौर बीर अपारू॥ 

दोसर उमर पोक्ख इत आदि । जितान कोइ वादि के वादी ॥ 

तिमर उसमाः पण्डित सयाने । पद पुरान जि-ह्‌ अरय बताने ॥ 

चये जलिध बरिया । याडग देखि काप ससाद ॥ 


4 प्रहि यक्त 


जायसी ने कहावत म चड़ लसित स्परमः दिल्ली कं बादशाह हमापयूकी 
प्रशसराकीदै। 


1 बन्दरक्त ~ गे सिवसदाय पाठक प्‌ 58 
2 षौ र + 
3 बहौ ॐ 
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देदसौ कटो छत्रपति नाड । वादाद्‌ वड साहं हमाड॥" 
सभं प्ररियिमो जीर, देमि देखि एह उाज। 
छतत पट सुम सौर, दरउ मदा सुख राज ॥* 


5 गुड विपयक स्तुति 
जायसी ने अपनो अय ममनवियोकरी ही तरह्‌ कहावत म॑ भी अपनी गुरू 
परम्परा का सवि्नार उद्नखस््ियादै। 


कदं तरीकर अगुवा गुह । रोगन दोन दुनी मुद 1२ 
क सरीज पीर पिपारा । सेयदे नक्त जग उजियाय ॥“ 


18 पक्तियो म जायक्ी ने अपनी गुरू पीर परम्परानो का उत्त कियाद 


मसनवी कौ कसतौटो पर क्लोतो हम >ेखते ह कि जापसीने कहावत कै दहृम्द 
नञत, प्रभति मसनव्री की रू्ियो का पालन क्रिया है । पह एक घारावाहिक प्रकषनं 
प्रधान सुदीघ कान्य है। इसमे तुक्तातेता या ज्यानुप्रास युक्तता प्रघ्येकं चौपाईया 
दोह। म विद्यमान है । इमे हेम अवधो मापा कीएकसुदर मनसवी कह सक्ते है। 

क हावत्त फारसी मसनेवियो की भत्ति अवधि की एकं मसनवीरहै सके 
प्रारम्भ मे ईश्वर स्तुति मूदम्मद साहब की वदना, उनके चारेयारोकी प्रस 
शाहे वक्त गुरुस्तुति आदि का विधान किया गयाहै) 

जायसी ने “कथा केहौ कान प्तनोगु" कंद्वारा इते कह कथामीक्ाहै। 
फारती मसनवीके साधही मारनीप कथा बाच्यापिका के तत्वे भौ इसमे 
मिलते) 

जायसी ने क हावत म॑ कृष्ण जीवन का एक पर्णं चिर उपस्थित किया दै । 
उसमे घल्नाएुं मुष्पखलरद बौर्‌ अत्यन्त स्वानाविकक्रममे वि यस्त हँ उमे 
हृदय को स्पर्रं करते वाले एक से एक सुदर मनोरमस्यलर्है। क्विने एषी 
वस्तुञ्रा भौर व्यापारो के चित्रण अक्रितक्रियादहै जो निसीभी श्रोता या पाठक 
के हृदयम रस^त्मक तरो उठने म समयहे। 

भारतीय प्रौर पाश्चात्य महाकाव्यो के परम्परा प्राप्त ओर्‌ भावाय द्वास 
भतार गरदपमोमय न्ध नधग इषमनदीप्रिल तो भी प्राय वेसमौ 
गुणयेम इतये वियिनानद जिग्य हम (क दात्र" को एकष्रोष्छ मदाकान्य कहु 
सक्ते; 

कहावत विषय स्वय म मह्न व्यापक दै! घ्यानपूवर्‌ पठने पर 
नाते होता है कि इसमे काव्यात्मके सदय का भी चरम उमेप विद्यमान दै। 


123 4 -कद्टावत्त च डो भरिवषदाप पास्क 
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सम्पू कया कृष्ण से सुखम्बढ दै-ष्ष्यदही पूर क्या # मूल तया मयन 
सम्भार द । कन्ह्‌वत के कृष्णं विष्णु के पूणक्तार है उसमे आचाय विषयक 
सारी विोपताए ठै) 


कहावत मे “राधा” को जायसी ने क्ष्मो, सीता के अवतार स्प्रमे 
उपस्थित किया है। (कदावतमे) कृष्णङकेकिएु ही मवतसितिदर्है) रघा 
भौरकाहाका कवि ने विधिवत विवाह करायादै। 


प्रवधघकान्य की द्टिसे पद्‌ एक उत्तम कोटिकाप्रकूयनं प्रधान कथा 
काव्य है । महाकान्य या महाकव्योकेतत्वभी इर्मे पुरोमात्रा म उपल-ध 
है। साहित्य दपग मे (6/315/128) गिनाए गए ल णौँकी दृष्टि मे यदिहम 
फन्हुावत का मूत्याङन करे तो भितेगा कि उमे प्राय वे सभी लधण इतम 
वियमान द । चरित काण्यो की प्रायं स।री विशेपताएुं इसम ह दी । सचतोयहदहै 
कि जायसी सच्चे मर्थो म “थ्वी पुय ये । उदन पूरी सहृदपता केसाथ 
भारतीय भौर फारसी काव्य परम्पराओ के परस्पर अ-तरावलम्बन की प्रक्रियाको 
अपनाया है । कन्दावत म इन दोना लिया का पावनं गगा जमुना संगमं उपस्थित 
है। फारसो काव्य परम्पराकी दृष्टि यह्‌ एक सु दर अवधौ मसनवीदहै मौर 
भारतोण काश्य दृष्टि से हंएकयु वर (चरित काश्य, कथा कन्य) महाकान्य है। 

फारसी मम्नवी के विषयमे अनेक वार कहा गया है कि उनम दक 
मजाजी भौर इश्क हकीकी का निषूपण तो उत्तमक्ोरिकादहै परलोकपष्क्षकी 
दृष्टिघेवेप्राय शूयद। पर जायसी के कं दावत्त भौर पदमावतं फी बात सवया 
भिन है --इनः दोनो मे एक भोर उत्तम प्रेम ज्योतिकास्वर दहै, तौ द्रषरी ओर 
सोक ओर वेद प्रक्ष भी अत्यन्त सुदर नौर उत्तमसूप मे प्रियस्तहै। जायसी 
वेद पय को वदू महष्वपूग मानते ह । 

पारिवारिक भौर सामाजिक गदो की द्ष्टिसं भो जायसी के दोनो 
महकाग्ो का वड़ा महप्व है । राधा ङृष्ण ओर गोपियोफेप्रेष का "परकीया" 
भेम मानने वाने हिदी कविया क्यौ वहत बडी सदी है। कृष्ण के महान भक्त 
केविपोनं भी राधा ङृष्ण मौर ष्ण मापियोके प्रेम को परकीय भाव का प्रेम 
मानाहै। जायप्ीने कहावत मे राधा भौर कृष्ण योपियोकेप्रेम को स्वकीया 
भावकाप्रेनमानाहै। उनहान राधाटृष्णके दिपय का मत्यत दिव्य भौर 
भव्य मायोननभोकियादहै 

“वीज कृ राधिका नारौ । मान गदि कीजं मनुदारी॥ 

जदि पिम चह गोपाद योविन्हर 1 राख निस होई दरिवद्‌ ॥ 

हृत जो लुकानि वानि धरि टी दी 1 जपपून योरि तेह बव चीदी ॥ 

मनु भोग विपि परखन तोका 1 वर्या वेद मनै दिड (लोकां) ॥ 

मद्देव तहं माडव धावा । पारवती षये मत्त (गावा) ॥ 
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इद्र सवेद सद बयाजने बाज + वदनवार मदिर मदं (सजे) 
अरि ह जोरि गाटि दह्‌ भावरि। चौक पुरि कौदी (नवद्टावरि) 
सप्ति दिनयर्‌, रिखि, देवता नके फिरा सव काहु । 

तीनह लोक भएड सुख सुनि राही का व्याहु 1 


यदै स परम भागवत शु्लमाने फवि की दुष्टि। 


तागिसेन 


इनकी जाति बआाविभाव काल बादिके वारे मं मतभेद ह 1 बवुलफजल 
ओर धिर्वािहे पगर ।* इ-ट ्मालियर का निवासी मानतेरहुकफितु पिवर्षिईनी 
कं मततेये मकर्‌द पाण्डयदे पुत्रतया स्वामी हरिदासकैरिष्यथ। बादमे 
इहोने ग्बालिमर-निवासो येव मुहम्मद गौत स षमत कला की दिक्षा प्राप्त 
षी । कहू जातादहैकि देखने अपनी जीभसेतानसन की जीभ कोद भ्या 
भौर य आश्चयग्रद ढग से यायन म पारग्त हौ गये + इटी घटना को तानेन 
के धम परिगरतन करा कारण वनाया जादाहै ज अधिका विदानो की यदी 
मायतादे कि तानसनकाज-म भ्वालियरसं सति मौल दूर बेहट^म्राम मे 
हुभा था । इनके जम्म सवत न विषयमे भी मतभेद है । डँ सुनीतिकूमार 
चाटर्ज्या के अनुसार जम लगभग 1520 पि दहै +$ चिवसिहजी के अनुसार 
इनका ज-म सवत्‌ 1588 वि है)" शिवर्सिहिजी का सुभावय्यादा सही दै, 
सश्नाट अकवर के समय तानसेन फादहोना भी मिद्धहो जातादे। 


कहा जाता है फि तात्तमेन का विवाहं अकवर कौ पूरी मेहरल्मिनपरा से हमा 
या} तानसेन की एक पुश्री भौर चार पुन ये। तानेन का सम्बध पहते दीलतखां 
(सिरत्ाह क पुत्र) के दरवारसंधा।फिरभी रीर्वा नरेश राजा रामवद्र फी 
सभा मे भाये, जहाँ से भकवर न इहं नपन यहाँ बुला लिया । यै सम्राट यकबर 
की सभा कं प्रसिद्ध षयोतन ये । "नाईन ए जक्वरी' मे रेख भवुल फजल ने 
इनकी मापन की प्रणसा म लिला दहै कि मारत मे रेषा गायक कलाकार पिदधे 
एक सदस वषो म उत्पननही हना 





फन्दावत ~ पू 176 छन्द 265 
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तानसतेन शरेष्ठ गायक कँ साय साय वादकवक्विभी ये ! ध्रूपदतेवा 
अय राग समनियो मे रचित इने गान इने अद्धितीय कविप्व शक्तिकरा परि 
चयदेतै ह । सगीतरेक्षे्र मेये ' भियां की मह्हार “मियां की टोडी (गुजरी 
टाडी), "दरबारी काना" भादि के श्रविष्कारक हँ । इनका निघन गक्वरके 
प्ामभेदहीहोगपाया) इसोसदभमे गक्वर का पह दोहा प्रस्तरे 


"पौयल सो मजलिसं गद, तानेन सौ राग, 
हैसिबो रमिदौ बेलि गयो बीरवन साय 1) 


नकी मृप्यु सन 1589 ई जयतिस 1686 मे हई) ग्वासियरमे 
नकी नत्र विमान हे। 


दौ सौ त्रावन वष्णवने की वार्ता के भन्तयत 237 पृष्ठ पर तानस्तेन की 
कार्ता दी मर है । उत्तम है करि एक्‌ वार तानेन ने योस्वामो विद्ढलनायजी को 
एक प्रद गाकर भुनाया, जिस पर उ होने दसत हजार स्पय आर एक कौड़ी से 
दवन पुरस्छृन किया 1 तानेन ने जय गोस्वामीजी के स्पये के त्राय षौडो दने 
का कारण पृद्वातो उहोन कहा मि दस हजार स्पे इसलिये दियं गय कि तुम 
बादताहू कं क्लावन्त हो भौर कोडो देने का आय यह है कि तुम्हारे गायन का 
मूल्य हमारे मवयो बे समक्ष कौडो के तव्य ह । तानसन ने इसका प्रमाण मि 
मीवि-द स्वामी बुलाये गये गौर उदोने सार राय मे तानतेनके भाग यह्‌ पद 
मानां प्रारम्भ किमा ~ 

“भरी वर्लभनदन रूप अनुप स्वरूप कटटयौ नहि जाई ।” 

पूरा पद सुनकर तानतेन विस्मित हो गये । इदोने गोधिद स्वामौसे गान 
विद्या सिखने की प्रायना षी, जिग्फो उन्होने दुक्य दिया। सी बतपरव 
गौस्वामीजी कै दिष्य हो यये ।* 

तष्नसेन व भक्त ववि मूरदाम से अच्छी मिवा यौ । उम्दाने सुरसी 
भगा दोहालिवाहै 

"किौ सूदो सर ष्णो किधोषूरको पीर, 

रिधर को पद लभ्यो, तन मन धुनत सरीर। 

उत्तरम भ्ुरदासजी ने यह्‌ दोक्षा लिखकर मेजा 

व्रिधना पट्‌ जिय जानिके, ससन दीवान) 

धरा मेर सव दोतते, ता7तेत कौ तान 1 





{1 मभ्ययुगीन दिनै के सूरी इदर मृसमान स्वि डो उदयघदर ीदाष्ठव ए 247 
2 व्ही पृ 24 
3 चिवत्‌ सरोज पू 429 
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तानसेन कौ रचनाएं सप्रकार 
(1) सगमाच्ा, (2) सगीठचार (3) गणेशस्वोत गौर (4) ध्रपद। 


“स्यात दिष्पा'" एवम्‌ “सगीत राग क्पद्र.म ? म भी तानसेन कौ स्फूट रव~ 
नए मिलती दँ । इसकी सगीत विपयक " {दूयहूलाघ' नामङ कृति 34 दोहा धर्दोमे 
है! जिनमचछं राग तीस रायिनिर्या, वाद्य के प्रकार यादि दित है । ये वेकुटेष्वर 
प्रेस वम्बर्ईद ते मुद्रित दई दै । इतकी प्रामाणिकता विपयक चर्चा करना किन है । 


तानेन फे काव्य मे प्रचुरश्छगान्किता है, प्रधान सूप न्ते हदते अपने 
कान्य मं नायक नापिका का सो-देय वणन नखे लिख वणन महादेव, सरस्वती 
गणेश आदि देवी देवतामो की वदना एवम स्मरण किया दै । होती, दशहरा ईद 
जादि घा्मिक त्योहार के पदे, आश्रयदाता की प्रशस्ति मौर गुर स्तवन, एषण की 
बाल तीला, राधाृप्ण का मौन्दय, मूरली, मान, उपालम्भ विरह दिका 
विस्तत्त वणन इनकी र्चनाभो मे मिलता है। रहीम जमाल यादि क्विमोकी 
भत्ति तान॑सेन मौ भक्तिकालं (पूवमध्यकाल) की सीमाके अ-तगक्त रीतिकालीन 
कवितां की लोग्ररस धारा का पूर्वाभास देत दिखाई पडते है । इनकी रचनागोसे 
इनका प्रौढ सगीत ज्ञान भी प्रकट होता है । होसी के समयङकृप्णकी द्टिलीका 
एक दशय 


लग्र बटयार सेते होरौ । 

वाट घाट कोड निकस न पत्रे पिचकारिन रभ बोरी ॥ 
भजु गई जमुना जल भरने गह मुल मीजी रोरौ। 
तानसेन प्रभु नन्द को ढोरा बज्योन मानव मोरी) 


तानन सगीतप्रेमी कविथे नकते पदोमं प्रगीतकेस्वरकी हौ प्रधानत्ता 
है 1 विषय का भधिक महप्व नदीहै। मल्हार रागिनी मे बधा एकपद इस 
प्रकारदहै 


रभिक ्ूलत दै री लाल वाल इद्‌ रहि सग 1 

ज्यो ज्यो उरपति प्यारी स्यौ त्यौ कर गहत मोहन मासी मोदि 
मति रसं वद्या विषो भेटत मुज भरिञग)। 

सावन तीं पुह्ावनी लागच्नि ल्ुतपरति सहचोर करत रग । 
तानेन पिड प्यारी गौ छविं पर वारे कोटि अनय ।४ 





1 मकबयी दरवार के हिन्दी कवि ~ परिदिष्ट भाग2 पू 406 चञ्या 110 
ए ~ सािष्यमेडप्यः गों सरोजिनी दुलभ्रष्ठ पू 316 
॥ 


हिन्दी रे मूतसमान कियो फा ष्टा फाष्य 14; 


रदतान 


र्खानं दिल्सौ के पठान सरदार ये । इनका ज म सवव 1590 वि माना 
जता दै ५ प्रेम वादिका नामनरूप्रचमे उदोने तिदह 

देखि गदर हित, सादिबी दिल्ली नगर मन । 

छितहि वादसा देख शी ठक दोहि रखवान ॥* 


द्रप स्पष्ट है किवे वादयाहौ लानदानकेये। 
“प्रेमदेव फी छवि स, भये मियां रसखान” सर्थात्‌ 


श्रीकृष्ण के दशन के उपरन्ति भिर्या (मुषलमान) रसखान (हिद्‌) हौ 
गये । वस्तुत रसखान का अर्थं रख कौ सान नही टै यह शन्द मूलत खषा 
या “रछा्ाच" है} इनके पूवज यद मन्बुल गूर को वीरता प्रदाने लिये 
सम्मानसूचक छान को उपाधि प्राप्त हुई थी, इर उपाधि को इनकं वके सभी 
लोग धारण करते मयिये। दस तथ्य का समयन नवलगढ के राजकुमार सप्राम 
विष के पाष सुरक्षित रसखान के एक चित्र परर उद्धत फारसी लिपिमे रसस ओर 
नागरी लिपिमे रखखनधदसे्ोतादै। हिदीमे वीर दासके समयसे 
प्रचलित सक्षिप्त नाम के प्रयोग की परम्परा के कारणहौी काव्यमेर्॑यद 
दप्राहीम रश्लान के स्थान प्रर केवल रसखान शब्द से होता है । 


रसान का मय वास्तवमे रसकीखानेन होकर रसखादहीदै हसकी 
पुष्टि उनके एक दोह मे प्रयुक्त रसां शन्द से ही हाती दै-- रसखां ढोल बजाद्र 
फे देचियो हिय जिय साय” इख प्रकार रसने छन्द का श्रयोम्‌ केवल उपनाम 
केशूपमे हमा है मौर इसका अथ संयद दइद्राहीम मे रसिकता भौर वौीरताका 
समन्वय दै । 

“धिनि बादशाहु वश फी ठसक धघोरि रसखान” इस पक्ति के अशधारपर 
अनेक यालोचक्ो बी धारणा है कि रसखान शाही क्के ये, परतु नवा एक 
अन्य पद ए ध्रारणा का खण्डन करता रै 

देश विर्दश फे देशे नद्शन रोककीकोऊन बुक करेगी) 

रस्रसान तिन्दे तजि जानि निरयो गुनो ओगुन थाठि परेगो ५ 


दखसे स्पष्ट दै कि उदाने कई नरेशो का आश्रय प्रहण करना बाह्ष होगा 
प्रतु उदे कही भी खफसता प्राप्त नही हुई । इसके विपरीत दरवार मै उनके 
विड ध्रुमली भी कौ जाती रही होमो, इसत जाश्रयदात्ता से छम्ब ष विहत होने 
की सम्भावना रही होगी, दसी की प्रतिध्वनि निम्न पक्तिरयो मे भिततौदै 


1 गरोदर लभिन दन प्रन्व {ख बायुदेवलरथ भद्रबाच्त) 
2 मेभ भादिका ~ अपम पुष्ठदे 
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“काह करे रलानि को फोऊ चुगल धबार्‌ 
जोष राखनहारदै माक्ठन चाखनष्ार। 


स्पष्टदैकिवे राजवशो के आश्य मं रुने वाले अमीर उमराव मव्य ये, 
परन्तु शादी वथ से उत्न नदीये! इनके पएूवगो फो मिहि उपाधि दर्द रन 
वणे निकट लमेमं सहायक र्ट होमी। 


ये महान कृष्ण भक्त मौर गोस्वामी विटठसनाय के अत्पत एषा पात्र विष्य 
यै। दोसौ बावन वण्णवन की वार्तां मे रषलान रा उल्लेख कु एव प्रकार 
मिलतादै 

सोवा दित््ौ मे एक साहुकार रदैतो । सोवा साहूकारको 

बेटे वहत मु-दद हतो । वा घोरा खो रसखान को मन महूत 

तगर मयो । बाहीके पच्च छिरपो करे बोर वाको श्ुठाखवे 

मौर आठ पहर दाही की नोकरी करे ) परार शष लेमे नही दि 

रते मे भासक्त रहे ॥ दूसरी बद जात्त कै रसखान फ़ निदा फते 

हते । परन्तु रसखान बोई कू यनते नही हते ॥ 


उक्त वार्ता के मनुखार यह्‌ पते एक बनिये के सढके पर भापक्तये, एक 
दिन उ-होने किसी षो कहते हए सुना कि भणवानं से देखा प्रेम फटना वादिए्‌ जपे 
रसखान का उत बनिये के लम्के षरदै। इस वक्तम्यसिवे मोहितष्टौ गये भौर 
श्रीनाथजी को लोजते-सोजते वे गोकुल पहुचे वहा पर घ-होन गोस्वामी विदूरल- 
मायजीस दीक्षाली। कु इषौ प्रकार कौ एक मौर कहानी मी कहौ जातीहै। 
कहते किये किसी स्थी पर आसक्त ये परवह अस्यत मानवतौ यौ ओर बार 
बर इनका अनादर किया करती यी। एक दिन वे श्रीमद्भागवतका कारसी 
अनुवाद पद्‌ रहे ये। उसमे गोपियो के जनन्य भौर भलौकिकप्रेम को पठ्कर उदे 
ध्यान हुमा कि क्योन उसो परमन लगाया जाय, जिसपर इतनी गौपियां 
भरती थी । इसी बात पर व-दावन चसे ये । विद्धानो ने प्रेम बाटिकाके निम्न 
लिद्ित दोहे मे उषी घटना की भोरसकेतक्रियादहै) 

तोरि मानिनौ ते हियो, फोरि मोहनी मान} 

प्रेमदेव की छवि सखि, धएु भि रसखानी ॥ 

उपर्युक्त प्रवादो से स्पष्ट है कि रसखान भारम्मषेष्ठी बेप्रेमी ओवये। 
" बहू प्रेम अस्यत गूढ भगवत्‌ भक्ति मं परिवतित हभा । प्रेम ङे ठेते भु-दर उद्गार 
भरे नके सवैयो फो ही “रसखान” कटा जाने सगरा ~ जहे काई “रसस्नान सुनाभो" 
इमी भरापा बहूत चलती, खर भौर शब्दाडम्बर मुक्तयो, द्रजधापाकाजो 
चसतापन मौर घरफाई इनकी सौर घनान द की रचनामो मे है बह अत्मन्तं दुलभ 





1 दोसौ दावन दष्णबन की वार्वा ~ पृष्ठ 361 
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ह । दनक्ना रषनाकाल्र सवत्‌ 1640 के उपरन्व ही माना जा सकता है श्योकि 
गोसाईं विदूर्तनायजौ का गोलोक्रवाघ स 1643 मे हृभाया। परेम वाटिका कां 
स्वनाकाल सर 1671 है । मत उने शिष्य हने के उपरन्त ही उनकी मधुर 
कणी स्फुरितं दुई हयेमी । इनकी कतिया परिमाण मे तो बहत अधिक मही ई} 
प्रजो वहु प्रेभियो केम कोस्पण करने वाली है। इनकी दो ठट पस्तकं 
अव तक प्रकादित हद्‌ । प्रेम वाटिका [दोहै) ओर सुक्ञान रसलान कवि (सवया) 
कृष्ण प्रतो के मान इन्दोने मीत काव्य का आश्वय म सेकर कवित्त स्वयोमे 
अपने सच्चे प्रेम की व्यजनाफी है 1 अनभूमि के प्रति सन्चेप्रेम घे परिपुण एक 
सवमा ष्ट्य दै 


मानुष हौ तो वही रसखान यसौ, सग गोकुल माव के ग्वारन । 
जोपसुहोतोक्हा मसुमेरो चरौ नितनदनी येन मकारन॥ 
पाहनदहोतोवदीिरीको जो कियो हरि ध्र पुरदर करने । 
जोखहींतो वसेरो करी, निलि का्लिदिद्रुल दव की शरन ॥ 


रसान पठान होकर भी कृष्ण भगत कवि धे । उनकी भावनामेप्रजकी 
महिमा इतनी अधिक दैकिवे मात्र करील के कुजो पर करोडो स्वण प्रासादे "योघा 
चार करने के तिएप्रस्ुन है । कृष्ण कौ लकरुटी भौर कामरी प्र तीनो लोको का 
राण्य त्यागने के लिये मातुर 

या लकुरी अङ कामदिया पर राज तिह पुर क। तजिडारो 1 

अण्ड सिद्धि नवौ निधि को मुख मद की गाय चराय विसारी ॥ 

ननन सौ रसखान करै प्रज कते वन बाग तडाग निहारौ। 

कौटिक दौ कलद्योतके धाम करील क मूजन ऊपर वार्त 0 

इनके फथित्त कव॑या मे सुदर अनूप्रातिक घटा है, भाषाकी चृस्तीहै, नीर 
पूर-शूरी सफाई है, भावो फो सुन्दर म्यजना है भौर सवत्र लीला पक्ष की रजन- 
कारिणी अभिम्यजन। है । 

किशोरीलाल मोष्वामौ ने इनकी दो रचनं पअकारितकीहै 

(1) सुजान रसखान 159 मौर (2) प्रेम दाटिका - 52 दोहे 

साला अक्तराम पपादित “राग रत्नाकर मभी इनके प्राय 130 स्वये 
मोर वित्त ह्‌ । किन्तु श्वौ माया शकर या्तिक क भनुख्ार ्टसकी सस्या 
109 है। 

इनके रसदण स्वये हिन्दी हृष्य काव्य की यमूस्य निधि है । समे रजकी 
माधूरो उच्छलित हौ रदी है । ब्रनभापा को मिटा, व्रजभूमि के प्रवि चिर भनु- 


1 १ शाब्दम्‌, दिदी एादित्य का विशव ए 185-86 
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राग ओर्‌ दजराज कृष्ण बै प्रति निष्छल नेह ~-यर्पषान एरी प्रेम साघनाफौ 
तोन उपलन्धियं हु} उनद्य त्विष प्रेम कपी भौ साम्परदायिके जयवा पास््रीप 
अन्घन से दरुणतत मुक्त मौर स्वतत्र दै उतना दष्ण काव्य पौराधिक्तानी प्रतीति 
भ्रीनहीहै) वहतो रसिक वि वे निश्यप्रेम का भावात्मक प्रतिप ह) 


इूनश् अनकाल घ 1671 के मापा मोदन धाम क निकट दभा 
यदु रप्रखान की छुनरी के नाम सं उनको समाधि चाज मी विमान दै। 
उप्यक्त दियनन ख निम्न निष्कप निक्त 
{1} र्प्रखान का जीवन वृत्त जनिरिग्त दै । 
(2) ज्रह्य सास्य तया न्त सष्यसं रमखान दे जीवन पर निक प्रान 
पडता है । 
(3) र्पखान फा असली नाम सेयद इद्राहीम धा मौर रखखान इनन 
उपनाम या) 
(4) रसखान काजमम 1590दहै1 
(5) रसखान नामकाएकही व्यक्ति घ्यद इ्राहीम हमा है । 
(6) रतान जात्ति गे सयद ये नोर खान दनक वदयानुगत उपचि षी ! 
(7) स्पतान दाही वगमनहारुर ममीर उमरावये। 
(8) स्पखानं 1612-13 मे हृए्‌ म॑दरके सारण नित्त छषडमरव्रमु म घले 
भ्ररये) 
(9) रसखान कं लौकिकप्रेम का उदात्तीकर्ण हुमा चा भोर उ-दं श्रीनायजी के 
दनक सानो मित्ताया॥ 
(10) स्मखान को मृलयुख 1671 के जतपाषब्रजम हइ । 


रसलान ङे कृष्ण 


रखखान्‌ कस्य म ब्रजेऽवर ष्ण का आत्म वाक्षाकार विशद भण्व के 
धरातल पर दभा है । इनम बौदिकता का तनिक नी प्रह नदी दै ) ईसकारण 
शष्ण अष्यारम के दिव्यान ते उतरकर प्रेम कौ उदात्त मानवोय भावभूमि मे 
भमगयदहैं। यहौदे मादध्यसे मही मधिकप्रेपह) 

इनके चरिश्राकरन म पास्मरीयता मोर दशन का मावरणन होनसे धावु 
कता दुर तक मम्रसर हद दै इख तरद्‌ लल्ला पुखय के कमनीय स्वस्य कयो हदय 
मधारण कर मदि नै चने घाव सदज सख्यमौर क नाद का दम्दष 
पिर कर लिया । इन सम्बन्धो म वह्‌ इख प्रकार तत्सीन तभा दैक भक्त 
नीर भपदानके वदरो दूरी मिट गई दै) 
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रसखान के दारा कृष्णं को विशुद्ध प्रेम की अनुभूति के सूप मे निरूपित 
क््िजाभेके मूलम विद्वान जिन कुं जाधारभरूत त्वा कौ मार लध्य क्षते ह 
वैयेह 
1~ फारसी का स्वच्छद सासारिक प्रेम ~ उदाहरणाय तंसीप्रेमकी 
श्रोष्ठना । 
ॐ सूफियो के लौक्रिष प्रेम द्वारा जाष्यात्मिक प्रेम की व्यजना। 
4 रागानुगा प्रेम मे स्वच्छ-द प्रमं ददान) बिंदु पह जातम तस्व 
विन्दत गौण माता यथाह । 


वस्तुत स्मान क स्यच्यर प्रेम पर गोपियों के वितचोर ङष्ण के स्त्रज्छुः 
चरिभिकी घाप अयन्त ष्णष्ट है उ-ठोने ब्रज लीलाओ का स्थूल वणन म ब्ररके 
उनके सकेत माध से अपने प्रेम दवता कृष्ण की भाकिवां उपस्यितकीदहं) 
सूयो की प्रेम ज्योति घ हुम रसमान कौ प्रेम ज्योति री तुलना कर सक्तेरह। 


"रवि सि नत दिप ओहि जाती” -जायमी 
मुरली फर मे अधरा मुसकानि तरम महाद्धयि छाति टै--रक्षलनः 


स््साननेष्ृष्ण वं म्प न्म पूजाकीहै येष महण ने जिमका स्मरण किया 
यहे भनादि-अनत अखण्ड भौर अवृकही बना रहा । रतान कहते दकि तान 
चक्षुतो हार गवि, उसका न्प भौर स्वभाव प्रेमी भत्ता कोटी वागुप प्रत्यक्षा 
सफा। 


शरह्यमेदूढयौ पुराननि गाननि, वेद रिला मुनि चौगनी चायने 1 
दन्यौसुयाक्वहन वितू वह्‌ क्स नुत्प नौ कसं सुभायन 1 
ठेरत हरत हारि परय रखलानि, वतायौ न लाम सुगायन 1 
देनो देयौ बह कूज कुटीर म, वेद्यां पलोटतु राधिका पायन " 


रसलान के कृप्ण सगुण भगवान हं, प्रजेश्वर ब्रह्य के गुणात्मक विग्रह दै! 
ङ्खस्पमवं ब्रह्यासे भो महान परष्रहाडै। इनके सूप ओर गुण की 
कल्पना परम मनोहर है › इनका रप मोहन है मौर तुण भान-द कोडा । खूप मौर 
गण से सज्जित कृष्ण लीसः-नायक है, उं प्रेमी भक्व अहूनिण अपने हदय दपण 
मे धारण कपि रहने है, नयनां म वाये रदतहु। नयनम व्सातेने प्रवह 
उम परत प्रेम की वाल्णी फो पीकर इतना वसुधदो जातादहै किफिरर्यारबेमौ 
नद्धं खोला । यड दश्तन क्रम प्रतिहत चसता रहता है 
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"सोहत दहै चेदवा धिर मोर के, ज्ये सुदट पाय कुषौ ६। 

तसिये गोर्ज भाल विराजति, जमी हिर्ये बनमाल ससी ह । 

रस्खानि विलोकति बोरी भई सण मुदि कै ग्वारि पुक्रारि दुष है । 

खोलि री घूषट, खोलौ कदा, वह्‌ मूरति नंनहि ममि यसौ दै। 

मन्तिम पक्ति के पूर्वा मे क्वौरके प्रति क्टाक्षदहै तो उत्तरा ममीरा 
के प्रति सहमति । कवीर कहते ह-पूथट के पट खोल रे तोफो पिया मिकेगे 
किन्तु रसखान कौ गोपियो केलिए पूथट षट खोलनेन खोलने कामय भी 
ष्या? 

फप्ण के सम्मोहन से गोपि भमिभूत हो जाती है । उनकी प्रेमासक्तिते 
भी कृष्ण ने मनमोहन स्वरूप का आभास मिल जाता दै । शब्द, क्प, रस, गध 
मौर स्पश से सज्जित कृष्ण का मोहक रूप तन, मन फो भ्छकमोर देने वाला दै 

“कानन दे भगुरी रहिबो, जगह मुरली धनि मद जै दै। 

मोदिनी ताननि सौ रसखानि, अटा चदि गोधन गेहै तो गेह टै ॥ 

टेरि कहौं सिगरे प्रन जोगनि काल्हि कोऊ किंतनो समस्त है । 

मार््रीवा मुख की मुसफानि सभारिनेजहेनजहेने जहे॥ 

रसखान काभ्यमङृष्ण की इत मधुर मूरति फे मनेक पित्र सपितर! एव 
तो प्हदै क्रि रसखान विशेपण कृष्ण प्रेमी केवि का पर्याय बन गथा टै । उनके 
काय्य मे मानव भौर ष्ण का सहभाव इष्टव्य है, मक्त प्रेमी मपने सम्पूण अस्तित्व 
फो निप भावसे कृष्ण के रूपमे तदाकार कर देना चाहते ह । वङ्ृष्णकोप्रेम 
स्वरूप मौर प्रेम को कृष्ण स्वल्प मानकर दोनो का अगापिभाव चित्रण कियाद 

"ब्रेमहरोकोरूपरै, त्यौ हूरिग्रेमस्वष्प। 

एक होर दूज मे लक, ज्यौ सुरज षर भूप ॥* 

यस्तुत रसखान फे हृंष्ण प्रेम-देव ह । उनकौ ब्रज लोलारभोको ही चित्रित 
करिया गया है आर उन लौलामो मे सक्षय मौर मधुर भाव मुख्य! उनका ष्ण 
प्रम, प्रेमी मौर प्रेम के चिरतन मिलन का मनोमय उदाहरण दहै। 

खचतोयह्‌हैकि रसखान ने प्रजलीला को उतना महत्व नेही दिया निठना 
विलोकन नौर्‌ मुस्कान को। इहोने षयोग भौर वियोयम्डूमारके दोना पक्षोका 
सुदर वणन ्रिादहै।! रसखानका मन जितना चिर लौताम दभा दहै उतना 
भालसीलामे नही, हौ दानससलोला म भी रसखान का मन द्युव रमा दै। रा 
ओर चीरहरण सीला को उ-दोने चलता-सा वना दिया है। वाँदुरी कं चमत्कार 
आर कुन्जा पर्‌ उनकी पैनी षष्टि पडी दहै । 


1 सुजान रान 2६ 
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रसदन विगुद्धये न किस्वच्छदप्रेममागीं कवि! उपयुक्त विवेचन षे 
निम्न निष्के स्पष्ट होते ह 


(1) ईस्वरके प्रति बनन्य बौर ददर धनुराग का नाम भक्ति है । 
(2) इख उत्कट अनुराय की सण़लतम अभिव्यक्ति दाम्पत्य भावयमे 
हती है) 
(3) भूल मेश जीर ये, उने लौकिक परेमका आष्यात्मिकब्रेममे 
उनयन दमा या। 
(4) रषलान रे बाभ्यमेप्रेम फा भोग पक्ष प्रबल दै। 
(5) रखद'न की भर्ति की परिभाषा तिस्वायप्रेमह। 
(6) र्षलन के शस प्रेम का बासम्बन श्रीषृष्ण है ¦ 
(7) रसखान के शीषृष्ण प्रेमाधीन होने के कारण राधा भौर गोपियोके 
यशहैं। 
(४) रसखान ने श्रीकृष्ण एही मधुर सीलामा फा ही अधिका मे वणन 
कियाद 
(9) रसलान के क्ाग्य मे साम्प्रदापिक सकीणता की गधनहीहै। 
(10) रसान विशुद्ध भक्तं है, स्वच्छ द प्रममार्या कवि नही । 
सैयद श्बरादीम रसखान फो सवे बडी उत्तेखमीम चरिध्रगत विगरोषता 
उनकी मसाम्प्रदायिगता है । मुस्लिम दाप्तन काल में रसलान ने घािक मतभेदो 
से सवथा दूर रहकर हिन्द धमं मे भगवान के गवतारस्प म स्वीकृत श्रीषष्ण 
कोष्प्टकेसूपरमे मपनाकर घमनिरपक्षता का एक अनुफरणीय उदाहरण प्रततुत 
क्रिया । यपि शिदान्त स्प मे प्रसि भूफी साधक रूपी शब्दो भे-“ह्वकका 
भजर्हृब सरभो मजहूबो घे मतशदहै। सुदाके आथिकोका खुदा के मलावा कोई 
जह महौ ।' सजा प्रेम धाक मतभेवो से ऊपर होता दै, परन्तु व्यवहार क्षे 
भे इस सिन्द को सहो उतारने याल मे रसखान अग्रगण्य है । रसखान के काम्यम 
कटी भौ घामिफ महमेदकी गध नही है । इस्लाम मे अवतार मौर मूिपूजाको 
मान्यता प्राप्तहै भौरनहीं नके लिए कोई स्थानदहै। रसखानने इस्लाम 
धर्मनुयायौ होते हृए भी इन योनौ फो सिदान्त भोर ग्यवदार मे मा-यता दी । रस" 
खाने के सच्चे प्रेम भौर मानवता फे उष्य माददाफो देखकर दी भारतेदुने निम्न 
उद्गार प्रकटं क्रिये 


“क्न मुसस्मान हस्िन न प्र कोटिन हिन्द वारिये ।” 
रसलान जित प्रकार धमं केक्षेत्रमे खाम्प्रदायिकतासे उपर ष्ठेदए्‌ ये 
उसी प्रकार दशषनकेक्षोधने भो किसी छम्प्रदाय विदोषं से भावद्ध नदीये 1 उनके 


समय तकं कष्ण भि के शत्र मे निम्बाङ, मध्व, चतन्य तथा वत्लभ सम्प्रदाय 
प्रतिष्ठित हो चुके ये । रसान के कास्यमे इन विभिन्न सम्प्रदायो के कतिपय 


152 हिन्दी फे मूसक्तमाने क्षियो का कृष्णा काव्य 


सिद्धा भ्ि्त जाते ह परतु वे किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रति प्रतिध.त नही ये। 
उहोनि महाप्रभु वल्लभाचाय वे दीक्षा भवस्य लौ थी, परन्तु गतो उ-होने पुष्टि 
माग जे स्वोक्तं नवधा भक्ति को महत्व दिया है मौर न हौ केवल मलौकिकं प्रेम 
कफो अपने काव्य का साध्य माना है । वस्तुत उनके काव्यमे निम्बाक के द्रैता- 
दंतवाद का, मध्वाचायके द्रं तवाद का, चैत य के अचिन्य मेदाभेदवाद का भौर 
वल्लभाचाय के शुदधाद्रं तवाद कां अनुसरण नही मिलता । वह्‌ तो इन सम्ध्रदापिक 
वादोसे दर मानप्रेमी भक्तये! 


रसखान मधुर भक्ति रसके कविये। उहोने भक्ति र्रके अप प्रकारो 
कौ जपेशषण मधुर भक्ति रस का ओर सयोगपक्च का सर्वानिक मौर विशेष चित्रण 
किया है । रसखान मधुर भावभेही प्रेम की मन-वत। स्वीकारक्रते ! नके 
अनुसार 

“जदपि जसोदा नद अङ ग्वाल बान सब धय । 

पेयाजगमेप्रेम करि गोपौ भई अनय ॥" 


सथ्य बौर वात्सल्यभाव से भी अधिक्‌ निकटता दाम्पत्य रतिमे ही सम्भव 
है, भत इषौ मधुरारति का वणनदही कवि को सर्वाधिक अर्भष्ट रहाट । 


रपघान का यह्‌ मधुर भविति रस अत्यन्त उज्ज्वलं प्र पवित्रहै। न 
दते कहौ कलुपता नषा उच्य.खलता बार्ह मोरनदही री रसाभास हुमा 
है । रासत्तौला कं प्रसग म वणित श्रृङ्गार भी भवत्यत सयत है। सूरदास, नन्द 
दास आदि के ग्ृद्गार की भपक्षा इनका श्टृङ्गार पर्याप्त सौम। मे शिष्ट भौर 
मयादितदै। 

रसखान अपनी अष्षाम्प्रदापिकता, एक निष्ठ भवित, कान्योत्कपं, धता, 
मौलिकता तथा ्रज सस्ति के प्रति अनुरागकेकारणदहिदी घ्ार्दित्य मे एक 
विष्ट स्थान रखते हं । ष्ण भर्त क्विपो म सूर नौर मीरा के समान इनका 
नाम चिर अमर है । रसखान हदो साहित्य के देदोप्यमान रत्नै । 


३ 


प्रक्यर्‌ जम - 1556 ई 
महान परम्नार अकढर का साहित्य का तथा हगौत की मोर भस्यधिक 
र्तान पा। दृप्य कौ रूपमाघुरोके जाल भवे भरो बयेगये चे उन्दोने सिषा हैकि- 
" शाद्‌ यक्यर एफ श्षमय षते काद्‌ विनोद विलोकन बासहि । 
आहत अगला निरल्यो चरि बोर चलो करि नातुरः ासदि । 
स्थो यत्ति बनो सुधीर धरो सुमई विमो सलना अद पालि । 
म्प्र चार्‌ कमान चदढ़ावठ कामर्ज्यो हप क्वे याहि चासि 


॥ से म्ररोिनो दुत्पष्ड-- दिष्णे षष्टिर ष्म्य षृ 315 


हिरी कै मुसलमनि कविर्यो करा ङ्य कान्य 153 


इषम 


शका कविता काल मिश्च वधुभोने ख 1602 के लगभग मिदिचत किया 
दै । इनका वित्त इस प्रकार है 


हरिर्घो रिषानोह पुरदरम्दाधो करे, 
कोष मासमाई कँ चाल्लायकन भौरेना॥ 
वेत्ति कँ प्रलय के मेध गोकुल बहाये को, 
मसर समान धार धनी तारतोरेना॥ 
ष्टाती हाय दँ दं बिराहिम कदत गोपी ॥ 
हीय के समीप घनश्याम दृग जोर ना। 
गिरे ना गोवरधन कग्टिया धरी है नख, 
दद्या कहू आज रपे भौहे मरोरना। > 


रहीम 

नवाब अ्दुल रहीम क्लानखाना का जम सन्‌ 1613 विक्रमीमे घाष्टीरमे 
हमा घा } नकर पिका का नाम वरामलौ खानखाना था मौर माता जमारखाने 
बालौ की छोटी वेदौ पी । दिल्ली के वादशाह्‌ हुभायू ने उघ्ङौ बड बेटी से विवाह 
क्रिया था) चेरामखां घोटी घवस्याने ही मायू बादशाह के दरबार मे रहने लगा 
थामौर धीरे धीरे अपनी काय बुशतता तै वडा सरदार बौर बादशाहका 
विश्वस्ते अदमी वन गया था । कन्नौज कौ लङ़ाईदमे बरामखांने बडी बीरता 
दिखायी यौ । जब हुमायू हार कर फारिख पाग गया तो वैरामरषां मी बाददयाहसे 
वहू जा मिला भौर फिर भारत पर चद़ाई कर उसने दमाय को राज्य दिलवाया। 
बेरामसां के युद्ध नोदाल मौर पराक्रमके कारण मुग्रलवशनं फिद एक बादर भारत 
फा सान्नाज्य प्राप्त किया । हुम ने प्रसच्र होकर युवराज अक्वेरकी शिक्षा का 
भारभी बैरामखांँकोही सौपा मौर अपने न्त समयपर राज्य प्रवधमभी वैराम 
खाँ को देकर अकवर का मभिमावक निगुक्त किया +> 


बेरामख। ने गकवर के शभुम को परास्त किया सोर मूयल साप्राज्य को 
द्र फिया। वडा होने पर अकबरने बैरामखां के हस्तक्षेप को स्वीकार नह किया। 
मैरामखां ने सकबर के विरोध मे विद्रोह किमा गक्दरने बरामखांकोहज्जं के 
सिए जाते को माध्य किया बौर वैरामखां हज्य के लिए वला । प्राट्न म उक 
एक पुराने शत्रु नं उसे मार डासा उप समय दल रहीम केवल चार वपकाथा। 
अक्रवरने कृपा पवक ब्रु यौर उसकी माँ को पने पास बुला लिया उसकी 
दिक्षा दीक्ला रो व्यवस्या क । वाकः भी कुधाग्र बुडि पा भस्पका्तमं ही उसने 


1 मायाद्वकर याचि र्दीम रलादसी पू 3 
2 मध्ययूमौन्‌ दिन्दौ के सुषौ एर मु.ससमान षटवि ड उद्यथफ़र ्रौदास्वद पू 328 


हिन्दी ऊ मुस्तमान कवियों का इष्टा कन्य 155 


उभके भाश्रयमे रहते ये। गग, प्रसि, मण्डन सन्त, लक्ष्मीनारायण, बाण जते 
कवि उनके आधितये। गगको एक छप्यय प्रर रहीमने छतीस साखद्पये का 
इनाम दिया था । गौस्वामीजी के भी रहीम के बडे धनिष्ठ सम्ब-धये। मतीराम 
की कृतियो पर रहीम कौ महरी छाप है । केशवदास नै जहांगीर चद्धिका रहीम के 
यत्र एलचबहदुर रे सिए लिखी थी / तुलसी के बरव छन्द मौर बरवे रामायण कौ 
रणा रहीम ही ये। रहीम के जीवन काल मे अउब्दुलवालौ ईरानी ने “भोमासिर 
रहीभी" नामरू प्रयमं रहीम की जीवनी रहीभ.के दी जीवन कासं मे लिली थी। 


वा अयात बावरी का उ होने तुरक से फारसी मे अनुवाद किया था। कहते 
दकि उहोने फारसी भाषा मे एक “दीवान भीलिखा था कितु भभी तक 
मिषानहीदहै। कहाजाताहै कि रहीमनेकर्ईयुरोपीय भाषाएं भी सीखी थी 
भौर अफवरके लिए वे उन भावामोमे पत्र भी ्तिखतेये। 


“भिखारीदास"” ने एक कवित्त मे छादर स्मरण क्षिया ३ै। 


“प्रातम्‌ रहीम खानखामा रसलीन वली, 
सुदर अनेक गन गनती वखानिये ।* 


इसी चाधार पर शिवसिह्‌ भौर मिश्र वधुमोने दो रहीम का अनुमान किया 
दै। विन्तु यदं मात्र अनुमान दही दै । भिखारी दासने त्तिखादहै कि “एकनकौ 
रही को प्रयोजन है रसखान रष्ठीम की नाई । वस्तुत हि-दी सादित्यमे एक 
शी रहीम है मौर वद्‌ अब्दुल लानखाना 1 हिदी को मपना कर भपनी तियो से 
उन्होने हि-दी फी अपार सेवा की है । मनेक भापायो पर समान अधिकार रसने 
के बावजुदवे हिदी के माधुय पर मुग्ध ये। वे हदु खन्यताभौरहिदु धमको 
भी बी गहरे सम भये ये भौर उनके प्रति रहीमको बडा मादर धा। 
उनके मनमेहिदुभोके प्रति रचमात्नभी पृणाका भावनहीया। मवत्तारोके 
घाद मगा, महादेव आदि रे प्रि धदायी। व वैष्णव छम के भनुयायी तथा 
श्रीकृष्ण के महान भक्तये । हिदी फे भुसलमान कवियो बौर लेखनी मे रहीम 
शा स्यानं बहुत ही ञंघा है । उनकी कविता सरस, मधुर गौर नीति पूष है । उनन्हौ 
भाषाब्रजीहै निन्तु उसमे कटी-कही अवधौ काभी मिश्रण है, वहु प्रम स्वा- 
भाविक भाषा दै उ-ह्‌ ससारणाव्यापक अनुभव प्राप्त या, यह्‌ उनकी नीतिमूघ्क 
कवितामो से स्पष्ट है 1 

रहीम फो रचना 

1 दोहावलो कहा जाताहै कि रहीम ने एक सतस लिखी यी! षद 
भषने मूल सूप मे प्राप्ठ नहीं है 1 दोहा खार ग्रह्‌ ओर गुण गज नामक दो स्ह 
भो षति ह! दोहा सार सग्रह 1720 विक्रमौमे रचाययाया | “रहीम 
रत्नावली" को भी रदीम फी ति कहा जाता दै ! “रदहिमन शतक” नामक इनकी 
एक्‌ मौर कृति का त्लेख मिलवा है 1 


156 दिली ॐ मुखतमान फवियो मा एष्ट काव्य 


2 नगरशोना दसग्रय को सूचना मापुरौग्पपिकाकेएकतेतमदी 
गयीदे। इ पूस्तकके प्रारम्ममेलिपादै 


"जय नगर नोभा नेवाव खानपाना - कन 


समे 142 दोहे दै । मारम्न म मगलाचरण दिया गया है + इते प्रतीतं 
षता हि कि यह एक स्वतप्रप्रमयदै। रदोम सतसर्का यशनहीदै। महाकवि 
देवकी ने "जाति विकास” मे जिख रीति स बहुत सी जातिया कौतया दर्योकी 
स्प्यो को वणन क्तियादहै, उत प्रवारसे "नगर शोपा“ मभो चनक जातिमो 
कीस्वियोका वणन वडी सुन्दरतास क्या गवाह । भावग्यगारकाद्रै। दोहे 
की शब्द योजनासेही वणिनिस्पी की जाति तथा कम कामनोदहूर चित्रनप्रोके 
सम्मुख आ जाता 1 यद्‌ ग्रय रहीम के षस्ानी स्वभाव का परिचापक दहै) कहा 
जाताहै कि रहीम फो इसकी प्रेरणा मीना वाजारवे निदी पी। रहीम फ़त 
वरवंष्दमनलियेग्रयकाएक नन मोर भौ भिल्तवादहै। नभर णोमा वणनम 
ननक बरव मिलते ह । 

3 वरय नाविकामेद यह्‌ प्रथ नपने पूणर्पम उपलन्य है। वरव 
छदम रहीमने नायिका मेद परर आधारित यह प्रघ्यात प्रय लिलादहै। कहा 
जाताहैकिरहीमने तुलसीदास कट्कर वरव रामायण की रचना करवायी 


कथि रहीम परव रचे, पडये मूनिवर पास । 

लम्बि तेसु दर्द म, रचना क्ियेउप्रकास॥। 

अरव तेखन की णैलीमे रहीम दिन्नो के सवश्वेष्डं कथि माने जते । 
हिन्दी का यह मादि नायिका भेद प्रय माना जातादहै। 

महाराज का्षीराम के पुस्तकालय मे एक पुस्तक दै जिम मतिराम के दोहै 
व रहीम के बरवे साथ मिलाकर लिखे हुक्‌ ह 1 मतिराम मौर रदीम समकालीन 
ये । मतिराम के काव्य पर रदीम ना प्रभाव मिलताहै। 

4 बरव बरवे की पराचीन हस्तलिचित प्रति सुखित हि गौर प्रत्यक 
पष्ठके हरिये पर फारसी चित्रकला के वेदवुटं बने हृए हैँ । रहीम कौ माता मह्‌ 
जमाल खाँ मवस्नकौ यौ भौरयह प्रतिर्मैवस्तसदही भिलीदहै । प्रारम्भमे छ 
छद मगलाचरणके है, शेप एक सौ एक वरव सग्रहीत है । इसकी भाषा नायिका 
नेद बलि द्रथसे थधिकप्रोढहैः 

5 मदनाष्टकः रदीमन मालिनी छद मे इसश्रथकी रवनाद्धहै 
इसकी भाया रेखताः गौर सस्छृत मिधित है । 


1 माध तो-दामून, उख्या 52 


हिन्दी के मुसलमान करविर्यो का कृष्टा काल्य 157. 
6 फु्टकश्पद कंहाजतिाहै ङि र्दीमने रातत पचाघ्यायी गोमके एव 
स्वक्षवग्रयकी रथनाकीयी दिन्तु वह्‌ उषलम्ध वही है । उसक्षेष्दो पद नाभा- ` 


दार फे मक्तमालमे दिद । त 


न 
2 श्युमार तोरा यह काव्यभी णण्डितिस्पम मिता दै, इसके सौरठे^ ˆ 
मद्यन्त भाव प्रवण है। णीः 


8 रहीम काव्य यहु सस्छृत भौर दहिदी मिश्रित इलोकोफा सग्रह दै। 
इम हि गौर मुसलमान जाति के समवय का प्रयास्तक्ियाहै। 


9 चेट फोतुकम रदीम ठक यह ज्योतिष प्रय अपने पुण रूपमे प्राप्त 
है) इस ग्रन्थ मे सस्फृत ओर हिन्दी भाया का सुदर मिश्रण ष्ट्य है। यह्‌ 
प्रथ भी वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस वस्वरईस प्रकारित है। वस्तुत खानखाना हरफन 
मौला ये मौर उन्होनं ज्योतिष पर एक मु्दर प्रय सिख दिया । एकं उदाहरण 
षष्टव्य दहि 

यदा मुश्तरी मे द्रखाते त्रिवाणे यदा वक्तखानं रिपौ माफताब । 

अतारिद विलगन नरो वख्तपूणस्नदौ दीनदारो मयवा बादशाह ॥ 


पित रामघनद्रशुत्रत ने लिखा है कि “चाषा पर तुलती कासाही भघधि 
कार हम रहीम कानी पति हुः ये ब्रज भारमवधी पच्छिमी भौर पूर्वी दोनो कान्य 
भषामो मे समान कुशल ये” वरवे नाधिका भेद वडी सदर अवधी भापामेहै। 
इनकी उक्तिया एसी सुभावनी हृईं कि विहारी भादि परवर्ती कवि भी बहत की 
कष्हूरण करने कां सोभ न रोक स्वै । यथपि रहीम सव साधारण मे जपने दोहै 
कै्िये हो ्रविद ह पर इन्दोने वरवं, ग वित्त, सवया, खारटा षद चव मे षोढी 
बेहत रचना फीदहै। 

रहीम का वरव॑-नायिक्रा मेद निस्वित हौ रोतिकाव्य काणक मनौहारीभ्रय 
दै इमे ने केवल नामिका भेद वरनु प्रेम भौर सौन्दय के मन मोहफ चि्रहै। 
रहीम के काम्य मे उनके जीवन फा व्यापक अनुभवे भभिव्यक्त मिलता दै । खद 
रतन हतं रए भी माभिक भावपुण कयित्व एवमु उक्ति वधित्रुय कै आहरण इनम 
देखने फो भिलते हँ । इनके दोहे मौर बरव दोनो ही यडे सोक प्रिय ह+ 


र्हीमने घाट बडे क ग्रथ लिदे रहीम दोहावलौ या र्दीम तक, रहीम 
रटनावलो वरवैनयिका मेद, श्छ गार सोरठ, मदनाप्टक, राघ्षपचाघ्यायी नर योभा, 
पटक्ल बरव, फुटक्ल कवित्त सवय नादि । वे सस्त फारसी बौर हिदीके 
विदधान थे स्वभाव से नत्यल विगोदश्रद ये- इतकी धिनोद्रियता ममत्तशों 
दुगार मौर जीवेन फी विविध अनुभूत्तियो के चित्रम खान्य को स्मरणीय वनाति 
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ह, भौर्‌ इनकी स्न फवित्त प्रतिभा के घोतक दै । रीप्तिका-य के कषैवमेदहोने 
वाला इनका प्रस्य वरय नायिका भेद है । जिसमे लोक जीवने प्रम भौरभ्ुषार 
पूणं भाशा भाकाक्षामो से भरे अत्यत मधुर चित्र मिलते है । 


लागेउ आई नवेलियाहि मनसिजं बान । 
छकसने नाग उरोजवा इग तिरछान 
भोरहि होत कोद्लिया, बदति ताप 
घरि एक भरि अलिया, रह चुपचान 
वन घन पू्ल्हि टेषुनो, बान वेति 
घले विदेस पियरवा, फागुमा खेलति ॥ 
बाहर लके दियवा बारन जाइ 1 

सासु ननद घर पहुचत, देति वुभाय ।1 
उमडि उमडि घन धुमडे दिति विदिषान 
सायन दिन मन भविन करत पयान 1 


दहीम मुगलवा दरबार केधरेष्ठकोटिके फवियोमे भाने जते । ष्ण 
के प्रति इनका मक्तीम मनुराग है । उन्होने अपनेमनको चकोर पक्षी की भाति 
चद्रमा रूपी ष्ण म लीन कर लिया या । “कप्रलदल नैन कष्ण” उनके मनमे 
वसग्येये 


कमले दसं सैननि की उनमानि । 

विसरत नाहि नकु मो मनते म-द भद मुखकानि 

ये दसनन दुति~चपला दुते महा चपल चभकानि । 

असुधा की बघ्ठ केरी मधुरता मुधा पगी बतरानि ॥ 

चढ़ी रद चित उर विसाल की, मुक्त माल षैहरानि। 

नृत्त समे पीतावर इसी फेरि फ्रि फंटरानि ॥ 
अनुदिन श्री व-दावनमे ते, भावन जावन जौनि। 

अव * रद्िम" चित्ततेन टरतिदै, सस्लस्यगमकी गानी 1 


रहीम मुषलमान होति हृए मी कृष्ण गोर रामके पूरे भक्तये! इनको 
शर्वर पर पूणं विश्वास या । 


1 त रदीमः मम जापना कीमो चारू चकोर! 
निसि बार लाम्पो रहै कृष्णचनद्ध फी मोर ॥ 
रदिमन को कोड का करं उ्वारी, वार लवार ॥ 
जो परति रखनह्यर है, माखन षायन हार 1 
मागि मुङरिनषो ययोकेहियत्यामियो साच, 
मागन नाचे भुञ लौ्ह्‌ रहीम रघुनाप 1“ 
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2 "छवि बावन मोहन लाल णो। 
काधिनि कदि कलित मुरलिकर, फीत पिष्छौरी खाल की 1 
यैक तिलक कसर को कीने, दुति मानो विधु बाल की । 
विश्चरत नावि घखौ मो मनते, चितवनि नयन बिस्ताल की ॥“ 

' नीकी ह्नि अधर सुधर निक, छवि छानी सुमन गुलाल की । 

जल सो शरि दियो पुरन पर, डोलनि मुक्ता माल की ॥ 
भाप मोल दिन मोलनि डोलनि, ब्रालमि मदनगोपाल फी । 
यह्‌ सुरूप निरस सोई जानै, 
यारहौीमकेहालको 

3 पकरि परम प्यारे साषरे को मिलामो, 
असल अमूत प्याल्ला क्यो न मूको पिलामो ? 
इति वदति पठानी म-पया्खी विरागो, 
मदन शिरसिभूय श्या बला आन लागी ॥ 


4 “कठिन कुटि कालौ देख दिक्षदार जुलफे, 
भि-केलितव, विहारो मापने जी फी कुखफे । 
सकल णथि-र्ला को रोक्तनी हीन लेखो, 
अहह ग्रजलता को किस तरह्‌ फर देखो ” 


ऊपर ङे वरव ददो मे निवद् वित्र अत्यन्त प्रभविष्णु बौर भनोमोहक दँ । 
इनसे रहीम की जीवन सौन्दय भौर भाव प्रौ दृष्टि प्रकट होती है 1 उनके पास 
जौवन का वडा व्यापक श्ञान भौर गहरा अनुभव था, जिसके फारण काव्यफी 
लोक रषि को जगाने की वे क्षमता रत ह । रहीमके विविव घाप सुमनोमे 


कृष्ण कौ सुवाक्त सी है, भिषक सूरभिं तलहियो से आज भी वातावरणं मदक 
उठता है । 


मद्यनायक 


मद्नायककापूरा नाम सैयद निजामुद्दीन दहै । मद्नायक का सम्बध 
विसप्राम के हुसेनी परिवारसे दै} प्रमाधिकं तियिके गभावंमे सन्‌ 1009 
हिजरी गरथाति खनु 1591 ईं (164हवि) कौट मच्नायक काजम षद्‌ 
स्थोकारकरतेहै।* स्ानाजन णी सगनने सर्छन मौर हिन्दी के ्रमूतल्य 
प्रयो के भष्ययन ने मचनायक को दोनो हो प्रापामो फा ममन वना दिया! 


1 जम सप्ह्‌ (भाष 4) विवौयौहरि ९ 22 
2 भवनस्ब्रह ' ष्टो ए 25 
3 श्वकनस्प्रह “ वही ष 24 
॥, 


भ येल जदो शिनिपाम ङे मूससमानक्डि, प 40 
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मपकौ र्वनाएं वडी रतमय पन पडी द -- 


नायिकाकेनेता की प्रयाम मवनापक" भी यने] समकालीन कविर्पो 
से पीछे नदी रहना चाहत । नायिका के अवयवा के म्रतिरिक्त सचनायकन नायक 
केषरूपकाभी हृदयग्राही घिव्रणक्रिादै1 कृप्ण की सूपं माधुरी का स्वन्छमौर 
स्पष्ट चित्र मयनायक के कवित्तो फे माध्वमपे पार्य फे हृदय मे बरमषही 
नअक्ितिहोजताहै 


^^वदन चित्र वनो तन सवरे बाति सोहत नवत खोहन । 
पीत पिष्ठौरी पठान द्ाजतं ननन रथ रन्यो रति द्ोदून । 
मडल महित मुत्त मजरि नूतन नूनं सता रि जोहन । 

मामुन की नवली उमटै मद्नएयक बाल विलोकित मोहन ।४ 


“मोहन क्रीडा" जो व्रजक्ेत्र म यदत लोक प्रिय है, उसका भी चित्राक्न 
मद्यनायक् ने किया दहै -- नायक इष्ण उगरली से उतारकर भटी यमुना जलमे 
डालदेते है । दृढने फे सिये बालां जल म ुग्रकी लयाती है भोर जय धक जाती 
है तव कृष्ण यमुना कीर्पेदो से जेगूढी निकालकर पहुन लेत ह 


“खेलत ही जमुना जल म दुद सोतन के मनम हरि जोदन । 
डर दर्‌ कर तें बरक नग मद्ति टेम अंगूठी है सोहन । 

बूहि उटी मौहरी न मड यडि भूतल वाल विसलोक्त जोहुन । 
दूढि फिरै मुदरी सगरे तव पधि लई जगुर मनमोहन ।* 


कृष्ण फी इस अनुपम छवि को हृदय मे सरित कर लेने के पचात कवि 
को उनकी क्रीडाभो से भानद विभोर होने का भुमवसर प्राप्त होता है। वही 
ध्रोपित पतिका नायिका के प्रसगमे कवि जिस समयदयाम की अवधि निरिचत 
करकेभीन भनि की वाते करता है नायिका के साथ उष्ठके अपने मयन भी सजत 
हए चिना नदी रह्‌ पते 


“मौधि दे सिधाए गाली माजहूं न माए 
दु नैन घन छाए घपनस्पाम के वियोग ते \/> 


परन्तु कवि घनश्याम को वर्षा के उमडते हए कते मेषो कौ योर से 
श्छकता हुमा पाकर सतोष कर लेता है । उसकं हृदय मे उनकी सम्पूण छवि 
साकारो उद्तीदहै 


1 ल सैलभजदो विसद्राम वे भूखलमादक्दि षू 110 
2 मचनायक मयनायकु सिगार 132 
3 मधनापक मदनाय [वारं 213 
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"जाक देवी देन दुज पूजत करत सोय 
तई मध मूरति घरूप दरसरा वही ॥ 

नाद षन गजन चमक दूति दतन की! 
उट मनिभातं अन्द वधो दष्ट धावही 1 


दप प्रकार स्पष्ट हो जतादै कि “मयनायक" ने भी प्रव्यक्षसख्प पि कृष्ण 
कीरूप माधुरी के वणन मे सुचि तेकर वध्णव भक्ति परकर काव्यमे पने उद्गार 
को सम्मितितत करा लिया ई । 


जमात 


जमात का रचनाक सवव 1627 के नास्पास अनुमान क्यागग है1 
दने नीति नौर श्यृद्गार के दाहे राजस्थान मे बहुत जनप्रिय रहै । भाव व्यजना 
जत्यन्त भामिक पर सीय साध दद्ध परदक्ती गयीहे!ये भारनीय कान्य परम्परा 
चे पूणस्पर से परिचित कोड सहृदय मुभरलमान कविये । शब्द क्रीडामि भोये 
परम निपुण ये । इनकी पेलि सुक्तिण ओर दोहे अप्यत व्यजनाप्रूण हं -- 
जसं 


“कामिन जावक र र्यो, दमक्त मुक्ता कौर । 
इम हषा मोती तजे, इम युग लिए चकोर ॥ 


भूमिका क अन्तगरत 'जमालं दोदावली” के सफलनकर्ता ने जपनं मत इस 
प्रकार व्यक्त क्रियाहै-- 


“जमाल ते कृष्ण सम्बन्धित दोहं भो रचे दै, किन्तु स्थान स्यान पर नीति 
तथा भक्तिके दोहोम भी उन्होने प्रेमकोही प्रमुख स्थान दिया है । जिससे 
श्िढहोताहिकिवेप्रेम-पीर क पुजारी कोई फी कवि ये।” 


अमातकेप्रेम निरूपणके दो स्तर दहै ~ कभी उ-होने अपने भआध्यातििक 
प्रम की वर्दाङेलिये सतो या वंप्णव मम्तिकीथैदी कौ भपनायादहैतो कभी 
वराधाट्ष्णकोप्रेम सीताके वणनमे रीतिकवियाके श्छद्नार मूलक नायिका- 
भेद मागर परं घलतं प्रतीत होते ह । एक मोर तो सप्रार कपी अनित्यता को देख 
कर “योगी” होन कौ चर्जा करते है, तो दूसरी नोर दधि माखन (गोरसं ईरय 
रस) के लिये इनके कृष्ण गोपियो का मागर रक्तै 





1 म्षनायक मद्यतायव सियार 1274 
2 जमात दोहावसी पू द 10 


हिरोके मुसलमान फवियोकाष्ष्य काष्य 


धरत लित बूहि क्ुनम भाद्र नद किशोर । 


दधि माखन बौ खान दिवि कद जमाल कटि मौरभः 


कही जमात" ्िदृृष्णमोषीकी बलो को स गुलान स्र य-द करम 


प्रेयसीके उसोजस्पल वस्त है 
द्ककी आन डर दी, कादारण गुलाल । 
षककोकर धर्टिप्रुच स्यो, वारण कवन जना ४ 
प्राय ददवर स ल-त वदना कालिवाप्णन कफ 
दरो कही दशक विना जसा की ष्यासन वुक्‌ ष 
दरम विना नदी जात दै अंखियन प्यास जमाल ष 
जमालमी उक्ियोमे कदी मी मूरीपन ४ 
यदि जमाल श्रद्धावनत देतिरदैता केवस रम्‌, ष्ण, पिव, गमे मोर रसवती षी 
प्रतिमामो के समक्ष ॥ 
कत भौर प्र भवधो उत्तियो मे निवार नोर हया ६। 
जेन की नधना ग्ट, कविके अनुहार परमासध्य देवा 


विधि विध दै मव विधि जपत, कोः सहत न लाल 1 
ध -र देलक्त माय जमाव ^“ 


हन्ते जीवन फ 
1 जमाल दोदावली भूमिर प्‌ 39 रोद 125 
2 वटौ 39 दोदा 1 न 
3 वहो 2 दादा5 
१ देहा4 


हिदी र मुसलमान कवियों का एष्या शत्य 163 


" घादि अकबर एरु षम चतत कहू विनोद विसोकन बालि 
आहट से अनला निरख्यो चरि चाक चली करि जतुर चाति । 
त्यो षद्ति वेनि सुधारि धरी सुमई छवि पो लत्तना अण त्ति । 
सपक सार कमान चद़ावत्त कामज्या दवक्तिर्‌ बहि वाहि! 
वेत्ति करं विपरीत रमु जकर व्यो न इतो सुख पाव, 
कामिनो षी फटि फिक्तिनि कान दरियो मनि पीनस के गुन यावै 
धिदुप्रसेदकोषद्भुटो ताताटते यो क्लटम सट्को सि यार्व। 
साहि मिज मनो चितिमे तरि चद घय भेक ॐोरि विता । 


फादिर गर्न 


ये हर्दा जनण्द के पिह्ानी ग्राम कं निबसीथ। इनकज-म कासं 
1635 वि माना जाता है । इनके गु विहानी निवासी सयदं द््राहीम थ । दनक 
स्फुट कवित्त ही प्रकाशने भायह। यतोषश्ोणीवे कविर) 


"रज मगरे भारेबूद हरकारञआग 

घ्यजा धारं दुवा यजतीना वलन व 1 
पथनतेरग ददे धये भरट रय रम 

घेरि आये चारो ओरसून ही सदने । 
केरी षूककाती कतकोकिलास घाती 

जरि छाती हहराती देखे चपला रदन कं । 
कादर चिरहू सुपि घज श्याम सादरच्‌ 

वयि बौर बादर बहादुर मदत के ॥* 


ठपमतो वेगम ‡ 


सूपमतीश्ाज म सारयपुर नामक प्राम म एकूवश्याकगमसेटुमाया। 
वचप्नस्तेहीये ग्रायन दादनमेप्रदीणयी। काथ्य रचनामेभो बनुराग्रया। 
इनके गुणो चे भाकवित होर मालवा ॐ चुस्तान, सेजावल लाँ सूर के पुत्र नवाब 
बाजबहादुरमे इद्‌ अपनी वेगम बना लिया । स्वय धुन्वान भो चोटी के कलाकार 
ये 1 बाज बहादुर न गायन भौर वादन दोनोम दक्षता प्राप्तकीथो। सन्नार 
अक्वरक्यीनानासेस 1647 वि मे जहमदश्वा ने मालघ्रा षर आन्मण क्रिया 
जिशमे नवा की हार इह । उ होन युदमे जान से प्व पु सनिकोकवो वेगमा 
की रक्षाके लिये नियुक्त निपा ओर आद दिप्रा कि उनकी हार बे पश्चातु 
शभम के महत म मानक पूव वगमो क्यो समाध्त कर दे। बहमदखां रूपमती 
को वेगम वनाने ङा दच्छुक्था तितु जीतवैः गाद महततम आने पर मन्य 
रानियोके सराय रूपमती का भी आदृत पाया 1 उपचार उषरात रूपमतो स्वस्य 





1 दिन्याकेमूम्रसमानकडिष्‌ 149 


< 
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हो गयी । सहेम खां ने वेगम से विवाह की इच्छा प्रकट ढो 1 {त्थि प्रस्तापसे 
उयकरयेगमनेस्ञडतिदेदोसेकिनसघ्याको जव वहु उषम्तीके कमे 
आयातो दा न्पप्रतो ने आत्महत्या करती थी प्रर एक दोहा लिखकर महमद 
साकेत रख गईयी दोहारसप्रकारहै 


रूप्मती दुखिया भर कनि बहादुर वाज । 
सो भव जियरा तजि दै इहा नही कदु काज ॥ 


खूपमति की अधिक रचनार्ये उपलब्ध नदौ है! रानी नगोव परासयत्रा 
कविपितो यी द्प्का प्रमाण रागो पर्‌ भाधितस्छुटदछदासे मिरताहै) 


मुभी देवीप्रस्राद जो केनायरी प्रचारिणी पर्रिका के तीसरे गमं प्रकारित 
"रूपरमतो तया वाज बदादुर्‌ कौ कविता, नामक तेख से इनके मीय पर यूत 
प्रकारा पडना है 1 इनके मत्तानसार सूपमती सारगपुर की चतुर सुवाने पादुर यी। 
अष्टु क।दिर वदायुनी के शन्न मे वह्‌ आम दास मे पदमिनी मरश्हर्यी। 
उसकी यान शक्ति का वणन करते हए तवारौस मालवामे मशो करमभली ने 
लिखादहै श्नि तातेन जब दीपक रागकी ज्वाला सब्याङ्गुत ्ोरहा थातो 
स्पमनीने मल्हार रा गकर बेदलोको निमत्रण देकर प्रकृति परे कला की 
विजय की घोपणाकी 1 वाजं दहषदर के रक्षिक व्यक्तित्वमे काव्य तया सगीत 
फ प्रति एकं विशे अ कषण था। ्पमती ने अपनी भगार स्प र'दि तथा समोत 
ओर नाव्य गुणस वाज पहादुर को मुग्धतोकरही लिया, स्वय'भी उपर 
मुग्धदहो गरदं । वाज बरहुग्वुर इस हास विलास म भयते जीवन के उत्तर यित्वो 
नो बिलकुल ही भुल मपे परिणामस्वक्प उते जक्रवर से युद्ध मे पगजय [मिली । 


मृत खिल नवाब के भनुखार सूपमती व्याहते हृए भी परति्तायी 
कि्ीके हाये अपन वस्त्रो कास्पशमात्रसे हौ वहु जहर खाकर मर गई। 
उसकी कान्य रथना के विपय म अनेक उल्लेख विभिन ग्रन्यो मे मलते ४। 

बाज बहदुरके वियोग कल मे लिखा एक दोहा मिलता टै 

विन परिया पापी जिया चाहत है सुख साज। 

रूपवती दुखियः भई बिना बहादुर वाज 1 

धार राच्पके मीर मुक्ती बन्दूल रदमान जीकेद्रारा प्राप्त एक षपदका 
उल्तेख भौ मृणी देदीप्रषाद जीने कियाद, वह इष प्रकार है 

ञौग धन जोदताहै री,मेरेतौ धनप्यारे कौ प्रीत पूरी 

कहु भियाकीमे लागे दष्टि, मपने कर राखूगो कूजी। 


1 हिन्लोकेमूसढमान कदि पूण विवरण पु 123 124 
^ मध्यकालीन हद क्विपिक्िय डो खावित्री चिदा, ¶ 250 


166 कदी १ मुगतमा एवियी फ ड्ृष्य काप्य 


तन तरम 


ये संगीत यग्रादं वानतेनमे गुन ये। अबुल पनस 1 भक्वदी दरदष्रषैः 
सगीहनो मे इनका नामस्य वियद) इनका भवितासि 1640 पि दै 
सयमय दै शनक एषं स्फुट एवन परितती ह + उदाहरण मै तिर एक ष्ठन 
प्रस्तुत 


भवहीदारिर रद्रया भद्रा मेरी पवर शटी । 

हाहा खात षर पेया परति ष्टा नासष मोहि मथृदयानगरह्दकी। 
मररममादूरि तिनिति रदह्ीनर्टोद्िहिषारकी) 

तति तरण प्रपर मगरो यामौ, ह्न वुमारेपरमी कः 


काहिनहां 

पचक जम भौर पृ पाममपङ्रप्रय स 16व7 बौर षं 1723 वि 
है गादयाह शाहनह काव्य रेतिक प्रसिद्धये 1 सष्ठ दिक चिष्ठानो काव 
मदरभरते थ तयास्केय मोग्रजमापामे रघनाकरतये) एूष्णमे यदटूनामक्त्व 
परएशपदे षस प्रष्रहै 

क भादो मौ दिनन भाद्‌ द्याम बाहं फो मावग 1 

कोकिला की फुटुक सुनि छाती माती रती मर्द 

बिरही माग ऊधो कक दूष क जररवेये । 

पहन पिया तुम बह नायक) 

भिरह्नि बे अयमन भौ तपत बुम्वेग १ 
तान 

षम तथो चाति की सीमा तोद्वर ष्ण के घरणो मे शवेस्व पमपणे दासय 
ताजनेष्टप्णकै स्यम प्रति नारीमेः सद्ज भाक्यण का प्रमाण न्पि( ताज गये 
शुद्ध विद्धानु पष" मानते है । विहर (भिवे राज्य) करे निवाक्ती क्षि 
गोधिद भित्लाभाईको वाये रलफर हिरी के मुसलमान क्वि मशी थारा 
हि (बलौरी) ते इनक धुप लिक्षाहै) अखोरी को काततकेयह्‌ है कि समक्त 
सी भाव कपी उपासना करने के कारण ताज ने भपने किप स्वापी तवोघना शा 
प्रयोगकन्नियादहैमाहोतक्ताहकित्ताजनामकेदोक्कि रहा पता ठी 
कत्ते उहोने यह कटाह फियोविद भित्वाभाह{ज स 1905 धि} ताजकौ 
पृस्प मानते है । सोवि द गि नामां इह स्ती-क्वयित्रौ' मलते ये चिद्वक स्पष्ट 
सूचना निमलजी भो लिव गये उनके एक पत्र मे मिलती है 


1 माययुनीन दिन्नी के सू) एवर्‌ मृषमलमान कदि ॐ टत्यतारायियं वीवाल्नव भृ 249 
> दिष्य के मुसलमान क्वि, ¶ु 164 


हिी क रू लमाग कविय का छष्टा काव्य 165 


दिन दिन बडे खवायो हेवडो घटं न एको मूजी। 
पाज बहृदुरके स्नेह ऊपर निखावर क्रूगी धनमो-जी॥+ 


“सार ॐ समस्न जन धन एकथितक्रते ह परम वंभ तौग्नियकै 
दवारा प्रात्तप्रेमफीपूजीपरही निभरदहै। धपनी उष पूजी कर्म सुरक्षित 
करके रगूगी तथा उकीकुजीभीभपने ही पाठ रमूपी जिक्तते क्रिमीभमय 
स्प्रीकीदूष्टिच्छपरन पडजाए्‌। इप्रेमक्षी पूजनी मे दिनोदिन वृद्धि होती 
जाती ६, उसनेसेए्कमूजा भीकमनही होता । वाजवहदुरके स्नेहै 
लिषेमे प्राण तया धने सवस्व -यौटावर्करदूगी।'" 


उ प्रधान वातावरघमे रहृतै हए भी, उनकी भाषा मे सस्कृत शन्दोका 
प्रयोग है 1 दृष्टि, त्रिया, पापी स्नेह्‌ त्यादि शब्दो का अस्तित्व मुसलमानी मेभव 
मे पनपतो हुई भाषाक प्रभाव से युक्त वातावरण म भाश्चय का कारणहै, 
परतुठेषाभनुननि होता है फि वाजबहादरके ससगम आने के पूव उनका 
पालन प।पण हिर वाततावरण म हआ घा जिते उह हिरी पथा सश्ृत ते 
गु परचिय प्रान्त करने का गवसर मिलाया 


हतका रवनाकालस 1637 वि वे लगभगदटै राग-राग्रनियो से निवेद 

दौ उदाररण भ्रन्वुत है 
राग ष्िहाग 

इयाम दिना उमगे रो, बहु वदरा! 

यरलत गहत रन अरू यासर, हिय कियौ भत्ति कदरा। 

भासो कष्टो, सुने को मेरी, जोहृत व॑ठी पिय को मगरा। 

“सूपमती"” भो बाजबहादुर, तजि न्यो गोगरल मिटि गमौ कगरा 0 

राप टोडी 

देँ रं, वौ मावत बगर मे, होरी सेलत स्याम सलौना । 

ङ्निमे मन यस करत सवन कौ, वाकी मुग्लीम है कध टना ॥ 

मीरे मूकरुटङ्ूडन की अति छवि, मारून नन अजन धर कोना । 

" रूपम,” मन होत विरागी, बाजवहादुर कै नद डिडोना 1५ 

यह्‌ सत्य है किं मध्यकालीन जीवन की शूठाओ मे नारी द्वारा सजति साधा- 
रण रचनायें भ" बहत महत्व रखती थी पर तु उनदे काव्ये विषयमे प्राप्त 
अनेक मतिशयोक्ति पण उल्लेख उनके काय की साधारणता का उपहास सा करते 
हए भ्रतीत होते है । 





1 मष्यकालीन हिद कषियिधिय। डौ रावित निदा पू 251 
2 पोडार अभिन-दन प्रच पू 356 
3 बडी 356 


166 हिदी कै मुसलमा- 


तनत्तरगर्णा 


ये सगीत सम्राट तानतेनवे पुत्रः 
सथौतनो मे इनेका नामोत्येख किया है। 
लगभग दहै इनकी कु स्फुट रचनायै भिः 
प्रस्तुत ह 


अवदहीडारिरररंडुरियाक न्रा 
हाहा खाततेररफेयापरतिद्यल 
मरेसोगकीदूरिनिक्सि गर्हान 
तान तर प्रमु भगरौ खायौ, ठेषरे 


४ 

दाहुनहा } 

नर्म जम भोर मृ का मपय र 

है बादशाह्‌ शाहजहां षाय रिक प्रतिद | 
मादर षन्ते प्रे त्यास्वय मीदब्रजभापामदू 
पर एक पद धस प्रकाररै ॥: 
“~ भादो मंसे दिनन भाई षयाम काह क 
मोकरिला फर कटुक सुनि छाती भाती , 
विरहीमाे ज्घोकक एूलवे जर्वेः 
गाहजहां पिया तुम बहु नापक। 
पिरहिन वै अजुमन बौ तपत कुमा 

साज 


४ 


धम तथा जाति की सीमा ताडक्र्‌ कुष्ण \ 
ताजनेदृप्णकेषूणके प्रति नारीके सहज आव 
मुख विद्धान्‌ पुरुषः भानवे रह । सिहोर (भावनः 
गोविद गित्साभाटरूकोमागे रखकर हिदीके मुस. 
सिह (अखौरी) ने इनको "पुष्य" लिठा है । अखोरी 
सरी भाव फी उपासना करने मे कारण ताज ने अपन 
प्रयोग किया हैयाहोसकतःहैङ्िताननामरेदोनी 
मंस उदनि यद ष्ठादहै कि गोविद गित्लाषा््(न स 
पुय मानते द + मोवि-ई निल्सामाई इद स््ी-क्वयि्री'मा 
सूचना निमलजौ मा लिते मवै उनव- एक पथ मरे मिलती है 


म 


1 मष्ययुमोन दिन्नो पो ददर मूसनमान कडि - ड्‌ र्य्रायय रीवा 
2 दिरोकेमूमननाःच्ते ¶ु 161 प 


हिदी के मूखलमाने कवियों फा कृष्टा कान्य 169 


भानू के प्रकरासं चिना कज भूख र्ढापि र, 

केतकी के वास विनः भीर इख कषीरदटै? 

देखे चिना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे 

स्वाति चूद चासे विना चातक मन पीरदै। 

दीपफ कौ जोति दिना सीख सौ पतग धुने, 

नीर के बिद्योह्‌ मीन कंसे करिजीरह्‌। 

कट कवि ताज मिल मानिये हमारी किर्घौ 

नैनन मे देखू जव नननमे धीर है ॥ 

श्ताज' कौ भक्ति भावना फा साधारङ़ृष्ण का माधुयमय विराट स्पहै। 
नकौ भावनाभो मे निक्षरणो फा चचस वेग नही समतल स्यान मे प्रवाहित 
शरिता का शान्त स्निग्ध प्रवाह है। विराट की गरिमावे प्रति आस्था भौर विष्वास्त 
उनके काव्य के एव एक्‌ शब्द मे प्रस्फुटित है । उपास्य के प्रति उनकी भावनां 
विद्वासं जय समपण है । राधा भौर गोपियो वे साय द्ृष्ण क्रीडा के प्रति मानद 
मर उःलाघ तो है प्रतु उच्छ खल रसिकता नही । इष्ण के मघुरस्परमे भी 
मैसभिक घाप, लौकिक व्यक्ति के स्पमे भौ उनके कृष्ण उनसे उच्च स्तर हं। 

परेम परथ बी गहनता भौर गम्भीरता ते उनका प्रौढ हृदय परिचित है! ष्ण 
मै रूप सौदेयबे आकपण मे वधकर उनकी भ्रवनागोषा ण्वार समाप्त नही 
होता, महक सतुलितत मस्तिष्क उति जीवन का भाधार मानकर उसा प्रूल्य आवने 
का प्रयास करता है-- 


“मुस््रयानि तिहारी जो मैने लली, 
सखि कै मन मे अति नेह जुरानो । 
जो तुम चाहत एक विसे, 
हेम एक बे यीस विते तेहि मानो 11 
राह्‌वेडीरहैजोप्रेमकेप्रयको, 
चातुर होय सोई चित मानो 1 
जीवन ताज कटे जगमे, 
तुक चारहि आदि के मदर जानो ॥* 
हिदु धम भ प्रचलित भाडम्बरो परर जो आक्षेप क्रिये है, उनम व्यग्य भौर 


लाषछठना नही है, प्ररन्तु उनकी मीठी वाणी मे निहित सवेत इन उपहापप्रद वस्वुमो 
की महुत्वहीनता सिद्ध करने के लिये पर्याप्न है 


1 मभ्यकालीन म्रविच्धि डं पाविद्री तिद्दा,-प् 189 
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धम मे प्रचलित पौराणिक कयाय, उनके शुद्ध तथा यथातथ्य यणन को देखकर 
विशवास नही होता कि वे एव मूसलमान धराने मे जमी, पली, यदी हूर ह्‌ । 


महाभारत, रामायण मादि धमप्रयो कौ प्रचलित पौराणिक बथाभोषेही 
ही अपितु मतश्यामोसे भी उनदा पूण परिचयथा | हिनदूधम प्रयो कौ 
छोटो छोटी क्थाभों जसे ~ कुटनपुर जाकर भीष्म की सरहययत्ता करने जैसी घट 
नाभा फा समावेश भी उहोनि अपनी रचनाभोमे किया है। जिसे स्पष्टदैकि 
हिद धमकी सख्परेदासे वे पूणल्पेण परिचित धी तथा उसका उनको विस्तृत 
ज्ञानथा।॥ 


सवयिव्री ताज का एक अनुपलब्ध प्रय व्वीवी वादी प्रा भगराः दै। 
आपत्ति यह षी जाती है, उक्तम्रय भक्न कवयित्री ताज का लिवा हभ नही हो 
सक्ता । यहे ताज नामक किसी जय वययिघोकी रचना है । धी अगेरवद 
नाहटा का कहना है -- कि यह भक्त कवयित्री ताज दे ही प्रारम्भिकं जीवनस 
सम्ब्रद है। उहोने भविति सम्प्रदाय मे आने के पूव इमे लिखा । सम्भव है, राज- 
महल जीवसे उहं एसो एति रचने ङी प्रेरणा मिली ॥ 

ताज का समय मक्वर काल (स 1598-1663 वि) मेही पडता है। 
द्होने स्वय एक केवित्त मे अपने कू पूववा तया समकालीन भवेत कवियों का 
नामोत्लेख किथा है जैषे -- कवीर नानक, मूलक, सुर, तुलसी, रेदास, मामदेव, 
दादू, सदना कसार, मीरा, सेन (नाद)-- 

श्रवसि प्रहुलाद गज ग्राह सै भदिल्मा दण 

सवरी ओर गीधयो विभीपन जिनतारे दै) 

पापी अजामिल सूर तुलकौ रदासक्द 

नानन मूलक ताज! हरि हीके प्यारे ह) 

धनी नामदेव दादू सदना कसाई जानि 

गनिक कबीर मीरासेन उरधारेहैं। 

जगत को जीवन जहान वीच नाम सुगमो 

राधा के वत्लभर ृप्णवत्नम हमारे है 

मानव भावनामो के आरोपण म माधुय माव की प्रधानता दहै। अनेक 
माधुयमे लीलाखूप तवाप्रेम का सामन्जस्यहै । कृष्ण के प्रति उनको भावनामा 
मे जनयतादहै1 विरद की गनुभूतियो म मिलन को छाया देखकर सतोष कर 
लेने फी दाविति उनम नदीदै तोउनके नवोंकोतोस्तादारदर्णनमे ही विवास 
है भैर सम्बरधित अनेक प्रसिद्ध उपमाना से उनदी भावनामो का यह सम्बध 
स्थापन अनुपम दै हष्ण के प्रति उनकी भावनाजाम धन पतादै 


1 श्‌ ठलयतकर श्रौदास्वव मध्यय्‌गीन टि के पूरी इतर मूषलमान पत्रि, प 141 
2 दिनो जे मूरतपमानक्वि प 163 
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"भानु के प्रकास विना कज मुख र्॑पिररै, 

कैतकी के वास विना भौर दुललक्षीरहै। 

देखे विना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे, 

स्वाति वृद चाघ्े बिना चातक मन पीरहै। 

दीपक कौ जीति विना सीस सो पतग घुने, 

नीर कै विष्ठोहु मीन कंसे फरि जी रह्‌ । 

कटू कवि ताज मिल मानिये हमारी किध 

मैनन मे देखू जव सैननमे धीर दहै ॥" 

^ताज' कौ भक्ति भावना फाभाघारदृप्णका माधुयमपविराट स्पदटै। 
उनकी भावनाभो मे निक्षरणी का चचन वेग नही समतले स्थानम प्रवाहित 
सरिता का शान्त स्निग्ध प्रवाह है। विराट क्री गरिमाके प्रति आस्था भौर विश्वास 
उनकै काव्य के एव एकर शब्द मे प्रस्फुटित है । उपास्य के प्रति उनमी भावनामे 
विष्वास ज-य समपग है । राधा मौर गोपो कै साथद्रष्ण क्रीढाके प्रति भानद 
मीर उल्लास तो है प्रतु उच्य खत रसिकता नही । दृष्णके मघुरल्पमे भी 
नैसमिक छाप दै, लौकिष व्यक्तिकेषूप मे भी उनके कृष्ण उने उच्च स्तर ह । 


पेम पथ की गहनता अर गम्भीरता से उनका प्रौढ हृदय परिचित है । कृष्ण 
कै षखूपं सौदयके आकर्षण मे वधक्र उनकी भावनायो षा ज्वार समाप्त नही 
होता, बहिक सतुलित मस्तिष्क उपे जोवन का आधार मानकर उसका मूल्य भाक्मै 
फा प्रा करता है-- 


५मुस्करयानि तिहारी जो मने लली, 
लखि के मन मे मति नेह जुरानो । 
जो तुम चाहत एकं विसे, 
हेम एफ के वीस विसे तेहि मानो "1 
राहवब्डीहैजोप्रेमकेपयकी, 
चातुर होय सोई चित आनो । 
जीवन ताज कटे जगमे, 
मुक चारहि भादि के अदार जानो ॥ग 
हिंदु धमे प्रचलित माडम्वरो परजां मक्षेप त्विह, उनम व्यय भौर 


साना नदीं है, परन्तु उनकी मोढठी वाणो मे निहित संदेत इन उपहासप्रद वस्तुभा 
को महत्वरीनता सिद्ध क्से के लिये पर्यान ह 


1 भध्य्ायीन श्वधित्निया डो सावित्री मिध -प 189 
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काहु भो भरोसो यद्रीनाय जाय पोप प्रे, 
काहु कौ भरोसो जग 7थसू षै मानको॥ 


“काहू को भरोसो ताज" पुस्करमे दान दिवे, 
मोकोती भरोक्तौ एव न-दजी क क्षल के 1 


ताज के शुष्ण मे महाभ^रत बे राजति, गीता के उपदेष तथा प्रन 
केकदैयाये रूपोप समवय है 1 उकास्य तथा मति भावना वे भतिरिक्तक्म 
काण्ड, भारतीय दरन भी उनके काय यो प्रमुख विपय रहा है जिनके सौष्ट्व 
तथा स्पष्टता फा र्टात इस प्रकार है 


यमसोवुद्धिष्ट नान गुन मरू कम सो घातक स्वाति जो पीव । 
पमसोजोग अर भोग मिले, अर कम सा पवजनोरन धोवे॥ 
कफम सो "ताज" मिते सुख देह फो, षम सो रीति पतग ्यु देवे। 
फमवेयोही भघोन तवै बरुषमक्हु के मधीन 7 होवे 


ताज पे माध्य भ जनुभूततियो के सोत षा स्वच्छ-द प्रवाह नहीहै। अनु- 
शुतियो पो मुवतभेय पदा मे स्वच्छ दता प्रदान है । ताज ने एष्ण काव्य धाराके 
सेवको की पद शैलो को न बपनाकृर सेवया शली एवम कवित्त शैली को भयनाया 
है 1 छदो की लय मौर समीत तथा शेषीकी प्राजतता ने येके काव्य करो प्रभ 
विष्णु बनाया ह 1 मनेक स्थानो पर उ्मेक्षा, उपमा इत्यादि बा प्रयोग नके पाव्य 
भसुदरयनवपडादहै। उपमाभोका सहारालेकर अपनी मधुरव सरयभाषा 
सथा कोमल भावनाञा द्वारा चिरनवौन घना दिया। 


उपमा, उदाहरण, सदेह इत्यादि भलकारो का प्रयोग भी व्यस्त मावाम 
है । उत््र्षा का एक सुदर उदाहरण इसं प्रकारै 


“नेक विहायन रेन कदु यह जान भयानक भार मर्दहै। 

भोनमे भानु समाज सु दीपक अगन मे मानो बाग दईदै॥ 

ताज के माधुय गुण मे किती स्थान पर सौकिकण्डगारे फी भावनामौ का 
प्रभाव प्रधानषूपसे दिखाई देने लगता है । उनकी सरस अमिव्यजता प्राजल 
माया, सजीव कल्पना, भावुक चित्रण तथा सुदर लङ्ग सैली क परिचय, नीरव 
रजनौ के एकात म॒ अध्रूमो नौर उच्छवामोसे तडपफ्ती हर्द विरहणी बालाके 
चित्रण से मित जायया 

“खन नही मन मे, मसोन सुनैन भगं जलमे -तङर्‌है। 

ताज कटै पयक योयाल ज्यो चक्र की माल विलायगर्ददै। 


1 मो ्रावि्ना छिदा मघ्पकालीन दहि? क्वथव्रीयां प्‌ 189 
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नेषु विहायन रेन कदु यह्‌ जान भयानक भीर भर्दहै। 

भोनमे भान समान सुदीयक, अगनमे मोमगिदीरहैषः 

ताजने काय्य रचनाका मारेम्भ एक श्रीद जीवन दश फो सआत्मसातु 
करने कै पश्चातु किण चा। हस्लामफे एकेऽ्वरवादमे उह उनकी अपनी 
आध्यात्मिक जिना का समाधान नही प्राप्त हो सका । उनके काव्यम रागाप्मष 
अनुभूतियो के साध गम्भीर दाण्ननिक्ता की सरस मभिभ्यजना मिलती है । इनी 
भाषा सस्कृत फे मनेक तदभव तथा तत्समौ से दनी ब्रन भाषा है । उदू भषावे 
प्रयोग केफारण खष्टी योल का पृटभी इतरो भाषामे थदाक्दामिवता है । 


ताजी जो रचनाएं पराप्त ह्‌, उही कै धार पर उनकी काव्य प्रतिभा 
भौर पला प्रियता का नाभाक मात्र मिलता है। 


ष्ण की कवितार्नो मे, न्तावे सोष्डवपष्ी दुष्टिसेभीस के पकात्‌ 
ताज का ही थान धाता है । उनके काव्य की शुद्ध भात्मा सुधर कला कौ कसौटी 
पर पूण परिष्छत होकर निष्रर गई है । यह कटुना अनुपयुक्त नषहोगा किं तान 
मपने युग मो एकमाध्र सवेष्ट कलाकार थो मीरा की अनुभूनियाङी प्रखरतादही 
बसा भने गरी, उनकी भावनामो के अजस्रस्रोत कमै प्रवाहमेमुदर मुक्तां 
भिवत है, परन्तु ताज की मनुभूनि उनकी प्रतिभा तथा कला केस्पर्शसे वुदन 
वरम गर ह 1" 


कथि जान 

रघनाकाल स 1669 से ।72ावि 

हिदीभे विकासि मे महाकवि जान वे बेडा योगदान रहाहै) इहै हिदी 
्रमास्यानो का सनते वडा फवि बहा जाता है। जान दाक्ति-सम्पन कवि भे, 
दयरमे उह अद्भूत कविस्व समित प्रदान की थी । कहा नता दहै कि हिन्दी नी 
भ्रस्मात केवयिरी “ताज” भी इसी वयामख्यानी नवावो वे परिवारी थी। 

ताज दादीकेबादमीराी तरह णूष्ण की दीवानी बन गर थी! वचपनमे 
जनकौ ताज ने क्लिलाया प्षिखाया था ! उसके कवि हदय सौर हि दु-मुल्लिम एकता 
दै पावकाप्रभाव जान पर ष्डाधा। गौर जानते उसक्रा उत्तम विका भी क्रिया! 

वैसे तो महाकवि जानने 'प्ेमाच्यान परम्पराका ही चिवहि करते हुए 
“वारिते काव्य, "नीति काव्य ' "उपदेश मूलक वाभ्य” ज्योति काम दास्म, 
फकहरा सादि चिविध् विषया पर्‌ मपे कवित्व का प्रभाव रखा है 1 इसके धराय 
छ रहोनि ष्ण एव राधा मो भी यपने फाव्यवा विषय बनाया दहै, जिदणलीकी 
शगार मत्तक रूप मेँ प्रस्तुत किया दै) 





{ भष्प्षतोन हिरो कवयिदधिदर- डं सावित्मी क्ति, पू 193 
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महाकवि जानकेकुल 82 भ्रयमितेरहै। इनमे करग्रयोमषटप्णे विषयक 
रचनाएं है । जैसे “मदन विद” (स 1693 चि) मेटुणकौ नायक बनावर 
सायक नायिकामो से सम्बद्ध काम क्लामो का वणन सहृदयो के मनोरजनाध 
वियागयाह। प्हुमयत मनोरजकम्रयरै इसको एक खण्डित प्रति अमम 
जैन प्रयालय बीकानेर मे सुरक्षित है । वौकनेर कौ ही अनूप सस्कृतं लापतरेरी 
मे भौ इसकी खण्डित प्रति दै । इसकी प्रण हस्नलिखित भ्रति रजस्थान के प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुरमे है । 


“विरह सत" नामक एक सौ एक दोहो दी पौथीमे (जिसे जनि कविने 
दोद्धिनोर्मे पूणकियायथा।) कृष्णके वियोगमे व्याकुल राधा मौर गोपिर्योकी 
विरह व्यथासे सम्बध एकसे एक रसमय दोहे मिलते है इसमे सयोग भौर 
विपोगण्छगारके दोहेह। कविवर "जानः मे इस काव्यके द्वारा स्म 
विरह ही सत्य है इस तथ्थ का निरूपण किया है । ूकियो की लौक्रिकि विष्के 
माध्यमस्े अलौकिक विरह की व्यजना “विरह सत" करा मूल प्रतिपाचहै। 
(स 1671) म सम्वत इमकी रचनाक गई दै। 

विरह सार नामक एक दधोटे से काव्यम दोहा मौरस्वैया छद के 
माध्यम से महाकवि जानने विरहनी राधा की विभिन विरह दामो का 
अत्यते मा्िकं चितनण किया है 1 जानष्त सर्वैमा नामक वार पृष्डोकाणएक 
चोट घा काव्य मिना" इस काव्यमे एके से एक अनूढे त्ती छद है । 
तयक स॒वेया अत्यत सरस प्रमविष्णु ओर मार्मिक बन पडाहै। इष पोथी के 
भ्रारम्भभौरमतकेपने नही पिले है। इसमे राधा गोपिका मौरषप्ण मौ 
मम श्रीडामो करा बढा रसमय वणन किया ग्या है । राधा योपौ ह्ष्णकेप्रेम मौर 
उनकी क्रीडा को सामा-य लौनिकं धरातल परर चितरितकिया गयाहै1 ष 
विपयमेक्ह्‌गपाहैकि "यह्‌ चित्रण मनि के सुकवि रीभीहै षो तोकदिता्ईैन 
तु राधिका रुहाई सूमिरन वो बष्टानो है वाली लौकिक पद्धति परदै। 

वार्ह माप्ताग् दौर से भ्रकाधित्त च्वीणाः नामके मापि पत्रिका म 
श धिव सहाय पाठकनेष््य प्रथ का प्रकाशन कियादै, उ-होनिलिखाहै कि 
दसफी हस्तविखित प्रति मे ढां ष्ठ ह । इषम चौदह स्वये है इसमे प्ण 
उद्धव सौर गोपियों के माध्यम से बारहमाद्ा का वणन क्ियागयादहै। 


सवदा (सवया) या भूलनाह 
दसमे ष्ण फो बशो ते सम्वदमेवल 2 स्वये है! घाकार कीष्प्टि त 
यह जानकविक्ास्वसेष्छोटाप्रयदहै। 


1 दिद्स्छानी थङष्मी पाग र्म शप्रदीव जानकवि भौ दस्वततिधिद प्रतियोम तते एड 
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भवि जान भौ विधाताके श्य ममसे परिचितदहै कि उसने श्रीहृष्ण के 
श्यामवण पर मोदित होकरही श्यद्गार को सम्पण रसो मे राजस्व प्रदान किया 
हि 1 सम्पूण जगत्‌ को तारने वात्ते घनदयाम की छवि जिस रसमे धिद्यमान हो बह 
हमारे कवि की प्ट मे साक्षात्‌ जगतारन' स्वल्प है । इष्टदेय कौ परावन छि 
क्षो सकल सष्टिमे व्याप्त देखने बे लिए बडी ही सूध्म इष्टि अपेक्षित है। कवि 
जान वह द९्ि रणते है । तभी तो अयसोभा' की प्रारम्भिक पक्तियो मैकेश 
वणन के प्रग मे कहते है 


“पेलि रग स्याम को महात्म विधि रौमि जाने 
र्राजकीहो सव रसमेप्तिगारहै) 

कीहो जगतारन जगतारन कौ भृति, 
रसभोगक्रारनसोष्टृष्ण अवतार है ॥ 

कियो सो पुनीत करं मनजो धरम रीति, 
चिघनह्रन कायो काल्लिदीकोवार्है। 
तियतेरे बारन की स्यामताको अश लल 
जगत तिभारकीहोदं दं करतारहै। 


कवि भान लिखित 81 काव्यो मे नारहमासा" कृति सवते द्योटी है । इसमे 
वपित सावन मे जाने बै कृप्ण विषयक समिन्यक्ति दस प्रकार है 


सावन मास चते मन भावन महा गचनी बाढी तन्मे! 

हकर यौवन मनमय धामी माप स्िधारे रहै मधुवनर्मै ॥ 

पिषः चातिग केकी जारत ह लौन लगावत धन धावनर्ग। 

"जान" कहै तिमि हरि मिनू बतत, योपीयै जानत है मनर्गे ॥ 

ष्म प्रकार हम देखत ह ङि कविं जान की पहचान एृष्ण काव्यम 
अमिटहै। 
प्हुमद 

अहमद कवि का पुरा नाम ताहिर महमदथा।ये ञामरा के निवासी ये। 
इनके प्रयो भे दुभ विला, मुक्ति विलास, बोकर (गुणसागर), रस विनोद, 
रति विनोद दामुद्रिक मौर यादरमासा प्रसि है “कोकसार नाम प्रथ की 
रेषनास 1678्वि है 

श्वत्‌ सोरह सौ रष भठहतर अधिका ‡ 

वदि सपाढ तिथ पचमी कटि कौट समुखाय ॥ 

चारि शद्ग स्य विधि रचे जे मुद मभीर। 

ट्र धरं मविवस सदा, राज सहि बहमीर ॥ 





1 घाते, गगसोभा, 1 


114 हिदी फे गुसस्मान फविर्यो भा बृष्य फाष्य 


यहमद सम्राट जहाँगीर मे समय चिधमानये । क लष रहँ सुफीष्रेणी 
मै कथिष्प म मानते ह परतु यह्‌ ठीन ही दै । इनकी रचना म वष्णव मत 
यै फलक दिवा पडती है। टां रामवुमार वर्मा, महमद को धषूफी कवि मानते 
यै । उहोने दसी सदममे तिलाहैकि~ ग्रियतन वा मेषनषैफि ये सूफीये 
पर हनकी रचनाभीमे वैष्णव धमकी ष्पद 1 


ग्जागिते प्रीतम विदे को गमन कीटो 
तादिन ते ललना बनदसी छरी रहै 1 
महमद केह भिस हेरि हैदि-यहूं दिति, 
अगुरिनि चयस परे गनत धरी रहै ॥ 

सोचन सकचन णो वतिया इरावति है, 
मोचन चहत, प्रान ओक परी रै) 
ददुमुली जमा लागी सुरति मचमा पाग 
कचन के संभा लागी रमाप्रीखरीरदै॥ 


अहमद फो श्य गार प्रधान कविं मानाजा सकता दै । भरयोकि नके काव्य 
मे श्यृगार की प्रवानता है। रम विनोद, अहमदी बारदमापी भादि देसी ही 
कृतिं ह} कौकसार' रौति विषयक प्रय हि। 'समुद्रकु' मे दस्तरता विनान 
का निरूपण है । “मुक्ति विलास" का दूसरा नाम हरप्रदोपिका' है 1 दिग्िजयभरपण 
नामक ग्रथ से उपयुक्त दौ कवित्त उद्धत पथि हँ । इनकी रवनाओ के ए 
उदाहरण इस प्रकार ह जिनसे इष्य विषय वणन का स्वल्प >ेखा ना समता है 


अलख नाम इति परम गुर मादि यत विस्तार । 
जीवे जत जल धल जहां शर्नागति निस्तार ॥ 
निरदुन सरगन पुरस्य को रचो रप अपार । 
जल यल भूमडल सकल प्रगट जीव विस्तार ॥* 

"अहमदी बारहमासी' से 
माज भते दी उदोत भयो दिन गरि के नाह्‌ विदे ते भये । 
ह मग जोष धषी यहु चावनि भागं बडे धरवठेद्ी पये॥ 
मैन सिराय हियो भयो नीतस कोटिक भावनि मगल गपि । 
अहमद सेजे सिगार सानि के आनद सौपिय गोविद गाये 1 
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खो रामदरुभार वर्मा टिन्दौ सादित्य का भालोचपाटमक इति्ाम १ 853 

2 दिग्विजय भूषण पू 566-567 (दष्ठन्य प्रमा) (मोङुसग्रमा" छत) 

3 वट 5८० वतलाप्ा१1 रिचा ~ छ उका 360 कक फणाः 
एत्वं एक त्वदा एवकतण्डाठ 5३0१2 ८य३25 1914 ? 420 
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ददा “मनम राखो मन जरे, कहौ ती मूल जरिजाय। 
*महमद' नातिन बिरह की, कठिन परी दृह भाय ॥ 
प्रीतम नही बजार भे, वहै वजार उजार } 
भ्रीतम मिल उजारमे यदै उजार बजार ॥+ 
कहा मरौ र्वकुटमे, फल्पवृक्ष की टह । 
"अहमद" ठाक मुहावने, जहे प्रीतम गलर्बाह्‌ ॥* 


नहागीर 
जगीर का शास्ता काल 1662 वि सै 1684 यि के भध्यह। इनका 


जमस्त 1626 मेदुभा था। जहाँगीर ने भौ भपने पिताक परम्पराका निर्वाह 
किया भौर ग्वाल स्पष्ष्य को भपनी कविता का विपय वनाया । 


'सद्मुत गोप खूप वरनो न जाम कोटिक 
काम्यति चुघ बुघ विनारे। 

ह्‌ जहांगीर जान बूमकर सद्रुचावत इन 
सनन मे नैर विहरे 1" 


मुयारक चिलप्रामो 


संयद मुवारक अलौ विलप्रामी “शिया” (मुसलमान) ये त्तथा विलभ्राम 
(हरदोई) के निवासी ये । नका ज-मस 1640 वि मे हुभा या। इनका विवाह 
सेयद दुलारे कै पुम सैयद मुहम्मद खलील की पुरौ हुमाया। हनके पृत्वा 
नाम सैयद भुस्तफा तथा पुत्री का नाम सैयददेमायः। 


मुवारक सस्कृत, धरवी मौर फारसी वे विदान ये । प्रज भाषा पर इनका 
धूण भधिकार या । परतकी रचनाभ्रो मे फत्पनाभओो के शिचरण के साथ ही विवि 
धता, पदवि पास, अ्रस्तुत विघान फी भी समृता देखते ही बनती है) इहौनि 
नायिकाके दक्ष भगो पर लग अलग एर एक तक लिखा टै। 


नेवी अलक नतक गौर तिलक पतक नाम षी रचनाएं प्राप्त हद 
जितम अलय शतके थपूण है । इममे 85 दोहे दी है, जवकि तिलक शत म 
नि-यानवे दोह तथा तमे ए्कसोरथह। स्पुट कविता एयम*सेवयोषीतो 
मरमारहीदहै जो मुवारथ अथवा शयमारख नामो" भै छाप स्खतौ है । 

दोन प्रपने सवंयौमे रीति परम्परासे हटकर नवीन चिघ्रो, बिम्बो मादि 
की रचनाः जपने काव्योमेकीहै 1 फिरिभौ इनको रीतिबै भनुखरण कर्ता कटा 
जा सक्ता) प्रेम व्यजना की अभि-यमिति इ होने मा्िकव्गसे फीट मुबारक 





1 द्िदोके मूमसमान क्वि ध्र 142 143 


146 हिद के मुयतमान एवियों भा एष्या काष्य 


जबप्यारेकेविारहौं कहा सलि दहा सचि दुखियां मंसि जव वोविहो 
जैसी उवितयां दने लगते है तो उनपे सामने परिपाटी" नही दोपठी है । प्रत्युतम 
भापातत्त एक नवीन आादचय भ्रूत चिस्तार कं रफ उसमे पक्षियो मे समान उडाने 
भरने लगते हं । दामी रचनामो को गार मूतक रचनाथाकीधेणी मे रवा 
गया है) वे सस्टरृत मरौ, फारली वै विद्वान गौरदहिदीवेभुक्यिये) ददन 
बहे मार्मिक दोहा की रचना की है । जलद शतब भोर तिलक एत मे दोह नव 
शिसके होति हए भी मलकारिक चमत्कार से युक्त ह । 


शृष्ण गौर राधा के उद्यान वीयौ म माकरिमक मिप्तन तथा षृष्ण पर राधा 
कै चाचत्यपूण स्नेहे प्रकाशन से सम्बद्ध है प्राम्य जीवनके सौम्य वातावरणमेय 
निव ध युगल वहूविधि कौतुक से एक दूषरं का मनोरजन वरते है। 


बह रसकरिकुज की खोरि अचानक माधवे राजा भेट भई। 
मूसकानं भली भघरा फी अलो धियली फो वली पर दीठि गई। 
महरा जु शाद रिसा मुवारव वमुरिया हंसि छीनि लई । 
भृह्टौ मटक्यह गोपा के मालन बागुरि म्वालि गाई गई 1" 


राधाकी भाव समिम, विलास चेष्टा वै यथाय यकन सं यौत्तिक सुषमा 
प्रलरहो उटीदहै। 


मुबारक कौ रचनामो म राधा प्ण से सर्म्बाधत बडेहौ सुदर मौर मम 
स्प्ीं छद वन पडे ह 1 इनकी सम्पूण हि दी कविता उनके विशाल हृष्य भौर 
कुशाग्र वुद्धि की परिचायकदहै। 

मुबार्फकीही मातिहिदोमे एक मौर जुगतराय (जगतानद) द्राय 
रचित "तिलक शनक" रचा गया सिन्तु मुबारक कृत तिलकं तकं की सु दर स्ना 
वट देखते ही वनती है । मुबारव ने शपनं का-य म अनुप्रास, रूपक, उपमा, दलप 
पर्यापोनित भादि का सु-दर समावदा किया, तथापि ये मूलत उस्रेक्षामे कवि टै । 
मावो $ एसे सज्जाकार मध्ययुगमे योडेदीहृए ह उदाहरण के ललिये कवित्त 
षस प्रकारदै 

" हमषो सुम एक अनेक तुम्हें उनही के विवेक वनाय रहौ 1 

त आस तिहारी तिहारी उतं विभिचारी को नेम ववं निवहौ ॥ 

मन माव "ममार" सोई कक अनुराग सेता जिन बोम दहो 1 

धनस्याम सुखी रहौ मानद मो तुम नीके रदो, उनही के र्टौ #ग 

भ< >< < 
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कान्ह के वकी चितौनितुभी 

युक्कि कान्ह ही ग्दालिनि म्यक गबाष्न1 

दवि मनोस्तो सी चोली मी गोर = 
मनोखी परै जिति ही तित त्ताष्टन ॥ 

मार्दूरी जाने निहार 'ममारख, 

ए सहजे कजरार मृगान 1 

काजरे रोन एरो मृह्यगिन, 

आगुर तेरी करमो कटान । 

३ ५८ ५ 

* चचल चोधेसे चौके मे, टकारे से, पोगुने सूप अभिरापषे 1 
सान-सगे से विपानलगेसे, सयानपगेसेरमे स सलाम ङे।। 
मनि 'मुषारक” दै विष-अंजन, सीयते बधि ऊद घनत्पीङे। 
बान चितं ह्य तेरे गियारी, रहे सरकामन एक्ट कामके ॥' 


भवारक ने मक गतव ओर तिलफ शतक प्रपामे अलक भौर तिक दोनो 
कोहोप्रेमे अक्षरबेस्पमे देखा दै । भषकमोर त्रित दोना षा वण श्यापदै। 
परनोततिहोताहैषिःमुवारकनेषने दानो अगोको श्रीष्टष्णदेप्रतीण भेषूपम 
स्वोकारभ्रिपाहै मोर इहो का मूह्म अभ्ययन मरफेयेपूणनाप्राप्त मरति 
चाहते है ' कपि--घोध स्िो विधि चिवः म ममत्तादे सदुश शरोर तात 
ही बह भियुक कौ ^रतधाम' बताकर पाठककाध्यान पनक्याभकेङ्रोडातोत 
फी भोर मराृष्ट कर देता दै--- 'तितजु चुबर्‌ परतर दै सो हिणार रताम्‌ ।२ 
दम प्रकार मुबारक वेः काथय का भधिषाि प्रायक्ष अथया परोक्ष कपपेम्रज एवम्‌ 
मरते नरेद श्रीकृष्ण की परिकमां करता हम र्ष्टिगत होता दै ' 


भव्रिनकासौन युगम ममितषी चार्‌ दावयाआमातोस्पष्ट उष्नेष हषी । 
सानमामी वाद्व सनतोते षो म्तख जपाया बहुजन अकम व्दष्तषहौ पपा। 
ध्नसनोतेसामापजनकोन्ई दिशा भौर नया उन्शाहु प्रन तिषा, एक 
आस्मि विश्वास जाप्रत परिया, जिसे उनम निराना दूर्‌ हृ  भशतिक्षंत्र प्रति 
यधित सौर मर्थाटित न रहकर विस्तृत ओर ग्ापकहा गया । उगश्ा प्रषाय 
नमफाण्दिया परभोष्टावभौब्ठउदारहृए्‌ मौर सयमाःय ज प॑ प्रति 
मष्ट हुए । हम मा-दोलन ने कारन क मय भोटूर निवा मौरप्ताप ही मृ 
भजने से जौ आस्या उमममाश्ठी यी, उसम भाकारमे स्यामपर पिरवार षौ 
ग्यापि्त ब्र मास्या का पून दुहृताप्रलनकी। 
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रामे भक्ति शाला में भाचाय तुली ने जिस आदेश स्वरूप कौ स्थापना 
फी वेह ्वशूप धदास्यद, व-दनीय तो हमा परन्ु सहन न होने से मआकपण का 
केद्रलनव्नस्का। 


कृष्ण भिति कौ सुदीध परम्परा भगितकाले तक भाति बाति मनेक आकपक 
शपो मे पल्लवित पुष्पित हह । भागवत मवार ष्ण कौ वदूमायामो प्रदा, 
सील जन रजन फे सायन-साय रचनाकारो के लिए माकपण काकेद्र बन गइ ॥ 
फृष्ण के व्यवितत्व मे अखष्य कथानक समाये दए ये । हन कथानकं मे जिसे जो 
भर्ग प्रिय लगा वह्‌ उरी मोर उ-मुख हृ । प्रेमतत्व फा विदेयन्ञ सूफी समाज 
ञान फ सुरदुरे धरातल कौ भेक्षा प्रेम की सुकोमल धरती प्रर प्रमी युग्मो की 
सौलामो का भूजन करता रहा । प्रेम तत्व फे सर्वाधिक सशव कवि मलिक 
मौहम्भद जायी ने पदमावत की रना कौ । यदहं महाकाव्यहिदीका 
गौरव है। 


जायत्ती के जीवन से सभ्बधित अनेक चमत्कारं पूण घटनाओं का वर्णन 
पदन को भिलता है यथा वे परकाया प्रवेश कौ विधि जानतेये मौर अपना स्प 
थ्याघ्न का बना तेते ये यह कथन कितना विश्वसनीय है दसी चर्चा यहां माव 
यक नह है परतु प्रेम माग के सशवत सूफ़ी कवि मलिक मोहम्मद जायसौ नै 
पदमावत की कथा का ताना वाना बुनकर जो मिलमिल वस्र तयार क्रिया धा 
उसके व वे कष्ण के बहटरगो व्यित से न केवल प्रभावित हए भयितु उष्के 
प्रति उनमे असोम आरूपण उत्पन हमा । वे कृभ्गमय हो गए भौर छहोनि 
कहावत महाकाव्य की रचना की । महान अवेषक डाक्टर शिवकषहामे पार्क नै 
अपास्य परिश्रम करके कहावत न) खोज की भौर उसका सम्पादन करके हिदी 
जगत को नया उवाजल्यमान रत्न कहावत प्रदान किय। । फदावत के प्रका 
शाम से कष्ण काव्य घारा मे एक नया मघ्याय जुड गया । कहावत पदमव 
पूव की रचना है । समे सम्पूण कृष्ण चरित्र का वणन हुजा है । ष्ण का भादो 
पात चरित्र षस महाकाव्य मे वणित हमा है । जायसी के भाव धरातल के मनु 
करल कृष्ण चरि या मत जायसी ने ण्डे मनोयोगसे इसकी रचना की दै। 
जायसी की लेखनी हेतु यह सुदर क्रीडा स्थल था, जिसम उनका मन॒ सूब रमा 
ह । कृ्ण-मोपी भौर राधा कृष्ण के वणन बड़े मनोरम है । मथुरामे गन्ना को 
कुष्ण ने देखा रूप प्रदान किया किं सव उसके रूप को देखकर ट्गे ते रहं गए । 
एक सुनार जो गहने बना रहा था उसने अपने हाथ पर ही हयोदरी मार सीस 
भ्रकाररे शूप सौ-दयं दणनके साथदहौ महाकान्य्मेद्ृष्णके यौयिक सूप का 
भरो वणन हमा है । योगराज गोर्डनाय छष्ण का युद्ध होता है उस्म अनेक 
प्रकार कौ धिद्धियों का प्रदशन याया गया है । इपर युद्धमें कृष्ण विजयी 


ते 1 
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क-दावत हिदी का प्रथम मदाका-यरै सूर एव की इस रचना ने कृष्ण भक्ति 
साहित्य को जह समद्ध किया है वही कृष्ण भक्ति धारा के पुनरमूल्याकन कौ आव 
्यकता भी उत्पन करदो हे 1 भक्तिकाल मे रामचरित पर तुलसी का “रामचरितं 
मानस" आकर प्रथहै। भ््तिकासके दोही महाकाव्य ये पदमावत भौर राम 
चरिते मानस । कहावत पदमावत पूव ब रचना है मौर महाकाव्य भी । जाण्सी 
ने स्वय कहावत ग्रथकीरवनामे टाहैनि मनै भागवत एवम्‌ मयपराणो 
का अष्ययन किया है । जायी कृष्ण काव्य की पूववर्ती परम्परा से परणतया परि 
चितये । शुष्ण का चरित्र उनके सूषटीयाना स्वभाव पर छठा गया, उनके म-तरतम 
तक उतर गया तब उ-होनेम्हावतेकी रचनःकी। जायसी परदरृष्ण चरित्र, 
उनके प्रमो मौर सर्म्बवा धत क्थयमभोका व्यापक प्रमाव था । जायसी कै पदमावत 
मेभौ अनेक प्रसमो प्र ़ृष्णजीवन क्स दर्भोंका प्रयोग किमामयारहै हइ 
मध्ययनसे भोरस्पष्टहूमारहै ! एक मुसलमान कविद्राराहिदीमे कृष्ण चरसि 
पर्‌ सवभ्रयम महाकाव्य लिखा जाना आक्चय की सीमा तक भान-द का विषयदहै। 


संयद इप्राहीम “रसलान की रचनाएं “रसलान दातक", “सुजान रसलान” 
" हित वित्तक" भौर प्रेम वाटिका” नामे प्रकाशित हद है। रपषान दित्ती 
पठान सरदार के सदये ये । भगवान कृष्ण स मापने रूहानी मोहव्यत की । स्वामी 
विटठसनाथजौ नं नको पुष्टिमायमे दीक्षित विया । भागवत मे गोपियो के भनय 
मौर अलौकिक प्रेम को १दकर इह ध्यान हुमा कि उ्सीसेक्योन मने लगाया 
जाय, जिसे इतनी गोपिणं अपने प्राण भषण करती हैँ 1 यह विचार मातेषर 
ये देहलौ छोडकर वदान चते गये । यहा माकर रसखान छृष्णमय हौ गए । 
आपने बालकृष्ण, कालिय दमन, कृष्णलीला, मुरली माधुरी होस गौचारण, चीर 
हरण, कज लीला, रास तीता, पनधट लीला बन लीला गौरस लीला, राधास्प 
टा, वय-सधि भुदुभारता, पूणराग अभिलाप, दधि सीला उलाटनः, सपत्नीभाव, 
मिल्लन वियोग, मानिनी, श्रिया विदग्धा, सुरत सुरतात शुद्ध गार, युगल जोडी, 
भमरभौत मादि प्रसा वग मनोयायसे वणन काह, रसखानके का-यमेजो 
सपण भाव पाया जाट! ह वह्‌ अयत्र दुलंभदै। उदहोनेषृप्ण क सथकमे अने 
वाली सजीव निवि क1> भी यस्तु दन जानेकी कामनाकोदटै। जम जमा-तरो 
तकतेङ्ष्णके मातिभ्य मे रहने की कामना करते ह मौर गोषियो के समान रस्त 
खाने भी नेतो में “नवरग अनग भरी छवि सौ, वह मूरति मौखिगदी षी रहै 1" 
भीर इसीलिए वे स्पष्ट कहते ह - “भन माई रही रक्षयानिं मद्वि मोहन की 
तरसाई रही ।" 


स्वामी हरिदाघजी के दिष्य तान्तेन गीत सस्नाट ये) सूर शौर अष्ट द्ाप 
क यय कवियों से तानसेनष्ी भ््ितारदीहै। यापने अनेवदेषी देवतार्मोफी 
स्मृतिं पद गये इृच्ण कौ धाललीता राधादृष्यक्य सौःदय मुरसौ, मान, 
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उपालम्पर विरह आदि का विस्तत वणन इनकी रचनाभो मे उपलब्ध है । ततामसेन 
भक्तिकालमेहात हर्‌ भी रीतिकालीन कवित्ता का पूर्वाभास देते ह। 


ड्य भशि का जादू इतना व्यापक गौर अनूढा था वि इते याददाह भी 
अन्यून नही रहं 1 अक्बर, ाहजहा मौर जर्दमीर ष्य के दत षप जाल मव्ध 
गण ह । बन्डुल रहीम सानखाना युद्ध जीर काव्यदोनोहीक्ष्रमेकीर रै है। 
यक्बरके दरभर्‌ म रहीम को उच्च पट प्राप्न या । रहीम की रचनाएं "दोहावली" 
“नर शोमा' “बरव नायिका मेद शगार सारटा'भाटि शीपकोसे श्रकागित हई 
ह । रहीम कं मानस पर भी “कमलदल नन ष्ण" की गहरी छाप शिति धी । 
रहीम भरयौ फारसी के विद्रानये भौर आपका प्रजभापाज्ञान भी प्यापङभा। 
जमाल भी दम युगकेवेद्ष्ण भक्तक्विदहै जिहोनेप्रेमकौदही प्रमूख स्वान 
दिया हई । अकवर दह्‌, कारिर्‌ वकल तान तरण खाँ मौ रसिक ष्ण मे स्प जाल 
सेबधेसे दिष्नरह सूपमती वगम मायन वादने प्रवीण यी। इनकी भनेक 
रचना विभिन रागा मे भावदध प्राप्त होती है । मोत न्व को प्रषनिता होनेके 
षारण भाषाम लोचरह 


“श्याम चिन उमगे रौ बहु बदरा 
ताज इस युगकीवे उत्तेखनीय कवयिध है जि-रोनि यह स्पष्ट घोषणा 
फौकि 
"नादके कुमार वुःरबान ताणी सुरत षं 
हाता हुरआनी हिं दुवानी ह रहूमौ मै 1" 


रण्ानकी भानिहीत्ताज भी ष्ण दै स्पसौ दय पर मुग्य है देषा 
प्रतीतदहोनाहै कि ताज पर वष्णव धम का गहरा प्रभाव षडाहै। श्ष्ण के 
भ्रति प्रयादढ प्रेभमवै वणन के सायहिद्‌ घम की अन्त कषाम वा उत्ते 
आश्चय बी वस्तुदहै। रामायण महाभारत कौ अनेक क्याओसे आपका पूरणं 
पर्चिय पा \ ताज न अपने कवित्त मे पूववर्ती भक्त कवियो काभी उत्तेख त्रिया 
है 1 ताजक बाव्य मे उकास्यने भ्रति विवास जय समपणहै। राधा मौर 
गोपियो के सायट्ृष्ण क्रीडाके प्रति मानद भौर उत्लाण तोह, परतु उच्छसत 
रसिकता मही है) उनवे वान्यमे प्रेमेपयकौ गहनता मौर गभोरताटै ताज 
नि चग्यप्मब रूपने कनी ह मोकोतोभरासो एकन-न्जी वे लाल को" 
याम्तदये हिदीकृ"्णक्ाव्यको ' ताज 'ष्रनाजदहै। 


तादिर हमद मामरा क निवाक्तीये। इनके प्र श्रपहैटी प्रियतनने 
अहम साहब कौ सृकीक्विमानाहै परततु इनके काव्यम दष्णकास्पप्तौदय 
भौर विग्हानुभूति कौ स्यापदना रै । वण्णव धम का प्रभाव स्पदन रघ्टिगाचर 
होनाहै। बहमन जे णप्य मयुरा षते गए हमत अहमद मिघहैरिदैरि 
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षट दिस, अंगुलि दाते परे गनन धरी रह ,” अहम ते नी रौति सातकीषष 
पीटिकान्ची्तयारभ्रदी है । म्ाप्के कान्यमेश्यगार मो प्रधानता है । मृयारय 
व्निद्रमीशा य क्ढी पान्ति गपिक्दाजा सफर, जि दोन मक्तितिसर्मे 
शृष्ण को भलश शतम निब शकमे नवोन पिम्दोमौरचिपरो म॑ माप्यनमे 
प्रस्नुन सिष्य । प्राजतता भौर थोर प्रवाह बापक्ी मापा विनेवता दै । इनरे 
मयाद्ितिश्रगारमे एम विष्ट सकय मार मधुरताहैजााठ्व पे मदम 
परिदा पोती सी सगती है, जमवेदहनरै 


"हमको तूम एक धने तुम्टे, उनही पे विवेद यनाम रहौ" 


अध्याय - तीन 


____ ~~~ 


हिन्दी के मुसलमान कविधो का कृष्ण काव्य 
(सवत 1700 से 1980 तकर} 


सवद 1200 से 1900 तक के समय को आचाय ्नायनमर द्विदिनेद 
श्यृगार काल कहाहै। इस मध्य श्टरगाररय प्रधानद्दरिद न्गाङ्। गत, 
रेभ, म, छृष्ण, भक्ति कौ सरिता कमय सीषष्टोनीरसटष इष्यन्नेदशया 
जौ भक्तिकाल मे वाराध्य ये, जिनको सद्रुटि गीर्‌ मगना गरदन 
सरो को म्पौषठीवर करने देव॒ ठत्रयये। पुरषे दा, न्यक द्व्य क्प्ल, 
जायसी कै सोता पुरूप इष्ण रीतिकात्येयादुद्रद्रर श ध्पदायण् 
नापिक्राके रूपमे प्रष्युत हए । 
प्रक्तिकालकी स्वतत्र स्वच्छन्द दितः समद श्नथादर 
2 द्ज्थाश्रयकौ धोर्‌ भाकवित हु बधिद्रार नदर सव्यदद भनिद्म 
हए । राजाभो, नवावो कौ मनोन्या कवन जन्म शष मागम 
राबोर थौ 1 पुरस्कार गौर मथर गश ययम शग रीय द। 
कल्पना प्रधान सुरुचिपूणे चित कृरागस्ल म~ ४ ट्‌ शदरविष्थ द्छ 
एकातवाचिनी हो गई 1 सथिरा सरन निल मा चरा4च्कने 


कटिस्ते क्चनलेकर डो परर्ठरददम्न दः कनी दशय सचम्छष्य 
कास्मरणभी द्िया। 
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वहु चछीपा रगर्जोकी वश्तीर। धौप्धेतने रतरार्रिपाहै ङि बालम मृषत 
इसी गव भे निवापीये।जांमीहा प्तनासहौहै कि मासमे मौरगजवके दूषर 
ये मुमर्जम के माश्रपमे रहनये। य मुजज्जम वादम्‌ बहादुरशाहनाममे 
दिलीप वादहहुभा। दम्‌ प्रकार मातरममेा कंवितो काल 1740 स 1760 
धिव्रमत्कमाताजा सक्ता । नवे पद्यस्पुट स्पसभनषपदचग्रपोम सप्र 

षि मिते ह सौर बहुत से उष्टृष्ठ पच मोगो एो बण्ट्स्यभ्रीहं । 'मतमकेति" 
नृमक्‌ नमी स्विनामो का प्रह प्रठ्पातष्ै। 


नानेमवे सायही नम रगरेजीन भौ बच्छी मयिपिघ्रीयी। एनदोनोनै 
मेमकषीकथा भीदडीसु-दरदै। भेटाजाताह वि भसम न एक चार मनी 
भ्गड केन ररम पो रपनफलिेदी, भूलसे पगडीषौ सूट मेशकचिद 
वधी रह्‌ गरई। जच रमरेजीनन उषषलोदातो विट षर एक मधुरा दीह इष 
प्रषार्‌ लिखा मित्ता 

"शने छरी सी भामिनी, नाहम कटि ्टोन ।'/ 

केण मे लिट ष अलग रखकर पगदी करा यडेमनसेरण हाता विटे 

नधूरे दो फो निम्नलिखित रूपमे पूरा ग्या 
"कटि को कचन काटि दिधि एवन मध्यधरि दीन 1" 

नौरउस निटको उसी पग्टोवसखूट > ्बाधकरभालम केप मेज 
न्या । उस्रसूटकी विट शो पठृन कं बाद हेष मातम पर परेमी भौर पुजार टी 
गे आर बाद मे उनते विबाह्‌ वर लिया। 

भस्म द्रा रचित कवित्त व सवयो भी वहते सी रचनां नेष फी 
मानी जानी ह । निम्नलिल्लित गदितामे चथा चरण शेख रगरेजीन क्वे नष 
भालम का बनाया हूना कटा जात्ता है 

गप्रेमरथ पं जगमगे जम जामिनि षके, 

जीवन की जाति जमी बौर उमगतदहै। 

मदनक माति मवार एम चूमतरहै, 

घुमत ह चुर्िमुकि पि उघरतदहै॥ 

आलम सो वस निका हन नैननषी, 

पाखुरी पदुम प भवर धिरक्तरै! 

चाहत रै उड्िवि को देदत मथव मुख, 

जानत है रति वतिं ताहि रहूतटै॥४ 

भालम प्रेमौरमत यविये रोति बद्धता म उनका गुलेन दनानही भा। 
मनक्ोतरगदे ननुस्पही व स्वनाक्रतेये! इनके एष एक घाम्यमे “इदक" 
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याप्रेमकी पीर भरी मिलती है । हल्य त्त्व ही इनकी कवित्ताममे प्रधान रप 
सं मित्ता है । श्न वैदित्र.य, अनूद्राखङ्गी प्रवत्ति नमे अधिक नही मिलती 
कितु इनकी उत्ेभाएं बङी अनूढी व बहत भधिकटै। धीह्प्णमेप्रेम के ये 
दिवतिये। 

श्ययाररमकी देरी उमाद भरी उक्तिं इनकी स्चामे मिलतीरहकि 
पने मौर सुनने वाले सीन हो जाते ह! यह तमयता सभ्बीउमगमेदही सभ्य 
है।रेषतायानद्‌ भवाम भी इहोने कवित्त षहट। माधामी इनकी परि 
साजित मौर सुम्यवस्थित ह, पर उसमे कही-वही कौन, दीन, जौन आदि भवौ 
यापूर्वी हिलीके प्रयोग भौ मिलते । परेम षौ त-गयता की दृष्टिसे मासमे 
की गगना “रसखान सीर धनानद की कोटि मे होना चाहिए । दनकी 
कविता मे कुष्ठ नमूनं नीचे दिये जति ह 

"जा यल कोने बिहार भगक्रनता यलकाकरी वरि चुयोकरे, 

जा रखना सा करो वहु बातन वा रसना सौं चरित्र गयो करे, 

मलम जौन से फजन में करी केति, तहा मव सीस धु-यौ करे, 

मनने म जै खदा रहते, तिनकौ भव करान भहानी सुयो करे ॥ 

नवे दवाय रचित दो रचनानो मं दृष्ण मा वणन टै । “शयाम स्नेही" मौर 
"सुदामा चरिप्"। एुलपति मिध न भालमफेलियि एक दोहाक्टाहै 

“तथ रस मय भरति सदा, जिन बरे न"दलाल ! 

मात्म भालम यत्त कियौ, दे निज फविता जाल ॥ + 


दो पक्तिं दष भ्रकारहै 


"मदौ वहत नन्दरनी हो महर, 
भुतच-द फी सी मलन बदृतरुमेरे जान है“ 


शेष रणरेजन 


देख फा उत्लख श्राय" समस्त खाज प्रों तथा इतिहमसो मे मिसतादै। 
भालम से परिचय होने ठे पूप न्वे जीवनके पिषयमं बहा जासक्ताटहै फि 
खनका जम एष मुसलमान घराने म हुमा या 1 य जहि कौ स्रेन पी, 
तथा कपडे रण वर ही अपना जोविकोपाजन वरतो यी । निक उच्छस्रलता के इष 
युगम दोच तथा मालम्‌ कौ धुनीतत प्रेम प्रिय प्रेम फो अनेकमुखी रदिकतापर 
एकनिष्ठप्रेम के विजय की घोदना वरती है 1 मान्तम मौरसेख एक दुषरेके घए 


-----_ 


पर बद्र शृम्य ॒हितयी चादिश्य का इविद्ष पृष्ठ 314-315 दे टद्धृद 7 
2 रो सरभिनी कुमधेष्ड दि्दौ साहित्य मेष्य पृष्ठ-317 १ 


॥ 
१ 
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ही बने थे । धम, प्षम्पूण प्रसार के विरोध, सामाजिकं वधनो, मा-यताभरोको 
सोडफर एक दुसरे से मिल गये । भावनामो की जो पारस्परिक भावत सामजस्य 
भराप्त हुआ, उ-दोने उनक् प्रेममाथा फो ममर कर दिथा । 


शी ल्िवतिहूजी ने दोनो का उश्तेख “श्षिविहं खरोज” मे विया है । भालम 
सनाद ब्राहमण ये । इनका रचनाकात सम्बद्‌ 1740 से 1770 तक माना जाता 
दै । भालमकेलि कौ हष्वलिवित प्रतिक तिथि 1753 है) भान्तमका समय 
अटारहवी शताम्दी कै पूर्वादि तथा उत्तराद्ध का आरभ्भ रहा होगा मालम्‌ भौरगजेव 
कै पुरर मुभञ्जम के दरमार मे रहते थे । भाक्लम के निर्वित समय के मघार पर 
ही शेख के समय का भो घनुमान क्ाजा सक्ताहै। प्रतु इनकी ज-मतिथि 
तथा मृत्यु तिथि का ठीक ठीक निरुवय अभी नही हो सकादै। शेख तथा मलम 
की प्रणय की कथा प्रसिद्धै । रेख के विपयर्मे प्रचलित साहित्य से पता षता 
ह कि उनका जौवन विवाह के पश्चातु भ काफी स्वतत्र था । उनके पुत्र बा नाम 
जहान था । दाहजादे मुअञ्जम के साय जिस प्रकारके विनोद का उल्लेख मिलता 
ह, उसके रेता ्राभास होतादहैफिने राज दरबार इत्यादि स्थानो परस्वच्छु-द्ता 
भरूयक भातौ जाती धीँ । एक्‌ दिन मुमज्जमने देख से पृथा "वया आलम कौ पत्नी 
अपीह? ' देप ने प्रषतुत उत्तर दिया "हौ जर्हापनाह। जहानकी मार्गो है ध 
दष हास प्रिदास से शेख के मूर व्यस्ित्व का परिचय तो भिततादही दै साथ 
ही उनके जीवन की स्वाधीनना षी रेखा भी स्पष्ट दिखाई देती है । 


छतिपय ताक्गिक दैख बौर आसम काएकही षवि (दोल्त भालम) सिद्ध 
करते है कितु रेषा सम्भवदही नही ह । भालमने दख की काव्य प्रतिमा फोदेख 
षरसारे ब-धनोका मतिक्रमण कट दख से विवाह किया था। अते किसी प्रकार 
फासदेह्‌ रना मनृचितद्ीरै। 

"मलम केनि' के नामस प्रकारित सग्रह आसम शेवकी कचितामो का 
प्रह दै। सम्पण ग्रयकी भाषा ' व्रज भाषा" है । “नालम केकि" साव्रह श्छगार्‌ 
परक उत्ढुष्ट प्रय रचना है । रोदि कालिन श्ट यिक्‌ काव्य परम्पराके अनूषार्‌ 
नायिका मेदो तथा म्रेमसीखाओो का वणनहै। वदावेली के प्रारम्भमे कुष्ठ यात 
पीला पद दै, जिसमे एक पद दख दारा चिखा गया दै । पदमे शृष्ण वे बास 
पीवेन मा सु-दर सजीव चिधणदहै। वालक दृष्णकौ घचलता, मा यशौदा के 
बत्विल्य को श्न्ने के मध्यम सेस्वामाविक स्प्रमे उरेहागयादै 

"बो चिधि माड दिन पारीयन षाङ़मीर 

यादौ काज वाहो घरर्याघनिषोषारोदै।" 

मकु फिर क्दरदैदेरोदे नघ्ोदा मोहि 
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मोष मी घी भौरक्ह्‌डारौह॥ 
वैष कटै हुम प्षिखवौ न कद्यु राम अहिः 
भरारी यरद फी सीषेलेत गारीदै। 
सम साहमहयानेदुन्यारोन कटैया कीर्ज 
बलन यसैणा सके मैया बलिहारी है 


श्य पधि 


दस प्रण के फेवस दो कवित्त हौ उपलग्ध ह! एक कवित्तर्मेनतो शिष्ठ 
फामामहै, न बालम का । दू्तरा वित्त मलम द्वारा रचित है। मेषो प्रषणवै 
धनेक कवितो मे शेख द्वारा रचित एक कवित्त भी टै । "दो" की श्युगारभावना 
म नारी हदय की ग्ड गारिक भनुमूतियो कौ मभिन्यजना नही है, उने बपने युग 
मे षविर्मोकी भाति नारी पर उपभोग प्रधान षी दृष्टि रास है। 


नायिका कौ दरूती की यह मुखर वाणी सलज्ज नारीत्व से बहत द्र दधष्टित 
होती है/ उनके काव्य मे परम्परागत षाव्य रचना का घनुकरण माप्रहै, ¶र उतत 
अनुकरण मे अपनी यवापता का अस्तित्व वास्तव मे भनूढा है । अनूढा वार्तिका 
फा भय, उसकी शका सव कु शेव को कल्पना का सजीव स्प है 


“कीनो वाही घादिली नवोढा एकं बार तुम, 

एक्‌ भार जाय तिहि छल उरू दीजिये। 

से फहौ मावन सुदैली सेच अवे लास, 

सीखत सिषे मेरी सीख मुन सीनिये ॥ 

आवन कौ नाम सुन सावन करियोरहै नेना, 

आवन कटै सु से आई जाई कीजिये । 

रवय बेस करिविकोमेरो बस नही, 

दे्ी चैष कटौ कान कैत वस्न कीजिए ?५४ 

भरथम समागम वै भवस भाकुल वालिका फे विषम में सायक फो भाश्वाघ्नन 
देती दई दूती क ये स्वर नारी दवारा रचित है यह भावना विचित्र लगतीदै। 

निनी प्रस के अनीक कवित्त दोखं द्वारा रचित 1 मानिनीकामान 
छोढने के किये उनि नायक के विरह की ज्वाला, मूच्छ, बंुर्मोकीवाढ़का 
वणन किया है--कही उनके षयाम के मांशुनौ से सर-घरिवएे भर जाठौ है 

“रेख कहै प्यारी तू जो जवही त॑ वन पर, 

तव तबहीरतं का अयुवन रकरै । 





1 शँ सादिती सिन्हा- "भष्यसासीन हिने कविधिद्िय ए - 254 
2 शं सावित्तौ चिन्ह मध्यश्यलीन दिन कदिपिवियां १¶ - 254 


188 द्विदीमे मुसलमान फवियो काष्या काय 


याति जानिपतहैम्‌ वेऊनने नार नीम, 
काद्‌ वर वप्त वियोष र्य भरे ।" 
अर कदी उनकी चिरह्‌ं उवा से पिरह पी जसताप्र 


"जोग कमे ष्रि दिषोमी भावे बारयार, 
णोगोतेदहैतो समि वियामी भिन्त । 
जाद्िनिते निरति किशोरी हरि सियो हरि, 
तादछ्िनिते णटोः षटोई पियरतु है) 

शैख व्यारे अति ही पिद्वा्त रर हाप हाय, 
पल पठ शग फएौ मरार मृस्कषुहै। 

जानि चात ष्ौति तिहि तन प्यारी चलि पारि 
विरहो जरनित्ते विरह जरयो जघ है 1 


विष्हौकीमन्युवे सापमान भौर समास्तिकी उदूभाः 
दढ उनकी श्ौदु अमिव्यजना शक्ति फा पदिचायक टै 


दख हारा रचित नायम्‌ भौ दूती सर्म्याधत षवित्तमं 
कवित्तम भावा यां प्रवाह अतकारोका छ्सकरणनेतेकौप् 
है । लिममे नायसे बे प्रम्ना्व परदूतीकी आशा एवस 
अनूढी ग्द याजनामस्तिहै। 


श््यमे विरसं ञानिर्केते चक्ति फीजै आनि, 
हाहा फरि मोमो अव वोतिहात्तो लरोगी 1 
जोरिनि के आये गाङ आपो रैन दरि जां 
सरघालू पे क्गदेन अधो रग भरोषो ॥ 
सष ष्ोत -पारे रेत पौर सावे प्यारे तुम 
बहो हो विरह -खने पौर दरयोषी ! 
माजहंनेरेहे काम काति चलिनदटै सोह, 
परो लम्िहोको वकि पाये जपि पररोमो ॥" 


रोख के अधिकतर षद दूती धाकय ह उन्दोनं नापे तवः 
काविधण ङ्द) कु्धयोडेतेषद उने सीववे प्रति 
स्यमल्यिह! जिखमे नायिका मपनी वाप यीक्तौ अपनी 
म्पे उस्लाष मे सहसातिनौ बरावर अपो हृदय का मार हुत 
इभिव्यक्ियोमेश्छयार कौ सूत मभिव्यजना द भेम 
विवगत्ता इस प्रकार कौ सक उरिति मै स्पष्ट पित होती 
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"बोली ताहि सो सोहे जोरे कौन मोहे रेने 

पाय परो वावै जके पायन परवारंहो। 

प्यारी क्हाताहीसौ जु रावरे मो प्यारे वहै, 

भाजकल रावर परोसिन के प्यारे ह ॥" 

भ्पारकी इन रचनाभौ वे नायक्-नाधिक पृणस्पण लोदिक है, षरतु देष 
नै कृष्ण (हरि), राधा गापो इत्यादि शब्दो काभ्रयोग एव राधा मौरङ्ृष्णपी 
घीलाभोकी माडमे साधारण प्रेम कौ अभिव्यक्ति फर सपने युमकी परम्परा का 
निर्वाह वियाहै। इन चि्णोमदारीरिक पक्षको ही प्रधानता भिलीटै। शेष 
नै स्रियो की प्राकृतिक धुलभ सज्जा चिव्रणको छाडकर समाज की 
उमुक्तता भगार प्रियता म पुश्प के समान ही योग दिया । 


छष्ण की जीवन घटनामो वे प्रमो पर स्थल व अश्लील भावनाभौ का 
समावेश न कर स्वस्थ व मानमि भनुभूतियो वा सजीव चिच्रण किया । भ्रमर 
गौत तधा गोपी विर्‌ इत्णदि प्रसमा मे व्यक्तग्णुयारमे प्रेम प्रसूत भनक चिरं 
को अपने काव्य म उरेहा है, तथा मपनी सूक्ष्म भौर कोल अनुभूनियो को प्रस्तुत 
किया है। रन पोका लिक पक साध्य नही, कामनामो की अभिव्यतति का 
सधनमाव्रहि। 


शेख ने गोपियो की आदा मे उदव कै भागमन स व्याघःत, उगकी प्रेम 
प्लावित भावनां तथा उनके प्रा जीवन के साय भसामजस्य पर गुदर व्यग्य 
कियाद । कृष्य मे जीवन वो सवस्य मात सेन वासी गोपिकाएे देस की साधारण 
नासियां (गोप्या) है। उद्धव वे माग का निर्वाह अपन जीवनके साथकटनमे 
भसम दँ बह यपनौ सहज स्वाभाविका उत्सुकता को प्रस्न बताकर उदव मे 
फहती ह 
चाहती स्िमारमिदे मिगौसासगार्क्हा, 
भौधिकीदै मास तो माधारी पते गहय? 
विरह मगाध तह! सुन नी समाधि कान, 
जोम कहि भवि जो विषोष दाह दहिये ¦ 
सेख कहै मैन मुद्रा मोहनपू सये बन 
मूला लष्मो कानन सु वेई मूत्त सहिय ॥ " 
उदव के सन्देश फे अतिरिक्त जिनष्दोगै मौगिर्यो का दविरह व्यक्त टै उनमे 
भी भावनामा कौ प्रधानता हैष भाव7भोक्ा महव्वश्रष्ति के उषक्रणो द्वार 
उद्रीप्त होवर व्यक्त 2-- “बाद विक्स विणो मये चार पर्तियां दस 
प्रकारै 
“सले वहेव्यारीतू जो जवहोत घन गई, ह 
तेबहीतते काद अदुवनि सरषरेहै) ५ 


= 
अ 
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याते जानियतदैलू वेक नदी नारे नीर, 
काहयर विक्स यियोय रोयभरेहै। 


गापाल जव मधुवन से चते गये है, तो गोष्ुल फा मधुवन दानेव सा प्रतीत 
हता है। अमेक मधुर स्मृतियौ का केर कदम्ब वृक्ष, कालि-दीकात्तट उनके 
जाने से सुनसान हो गया दै । पक्षियो का फकलरव गोपियो की विरह की ज्वालाकी 
टीष्कोद्विदुणित फर देता है 


“जवते गोपाल मधुवन को सिधारे भाई, 
मधुवन भयो मभु दानव विषम सौ। 

सेल कहे सारिका धिखडी मडरीक सुक, 
मिलि के कलेस कीही कालि दी कदम सोँ। 
देह करे कर्ण करेजो सी हो चाहत है, 

काग भई कोयले कगायो करे हम सौ ।” 


प्ण उनके काव्य के नायक हं 1 उनका निरूपण दो र्पो मे हुमा है- (1) 
प्षाधारण पुश्प प्रतीक (2) कृष्णावतार (्रजनायक) 1 साधारण मानव दृष्ण कौ 
भेम लीलाश्रौ र्म स्थूल द्गियामो की प्रधानता है, परन्तु भवतारी ष्ण कै प्रतिं 
भावनात्मक स्निग्धता, सुरम्यता लक्षितदै जोदीनो रूपोमेभ्िःनता प्रदान 
करतीहै। 


पाव व भपाथिव विपयो को घछयोडकर भी थय विषयो पर उनकी रच 
नुं मिसती ह! “मालमकेसि” मे किसी विषय का क्रमिक निर्वाह नहीं हमा 
हये मुक्तकपदोकासप्रहहै। उदनि भषने पतति फे पूव घम (हिदुल) का 
अनुसरण विया है, इमक्तिए्‌ गगा वणन, निर्वेद तया शात रस सम्ब्रधित ¶द, देवौ 
फो केषित्त, रामलीला मादि मनेक एसे प्रसगो पर उहोने कृणल एषम्‌ सष्ल 
रचनाएं कोह । 

भक्ति विपयकफ रचनाओं के यत्तिरिक्त भु रचनाभो मेँ फारसी की ऊदाप्मक 
णलीका मी स्पष्ट प्रभावदहै। एक भोर भारतीय पद्धति पर लिखा हुआ काव्य 
मौर दूखरी ओर लैत! मजनू की कटानी का हतका पृट भी कु पदौ मँ परितण्ति 
होता दहै। 

शेख मध्ययुगोन नारी के उन अपवादोमेसेदैजा जौवन की घमस्त विष 
मतार्मो को रौदकर सभी भव्वनों षोनष्ट षर, स्वत्तत्र मात्म अभिव्यक्ति मे 
सप्रयहोस्कीषी। दोखका लति साधारण व्यत्तित्व रीति युगीन रचिक्तासे 
रवा-या होकर मौर मालम जसा माक्षम्वन पाकर लौककिश्डरगार की स्यूलता 





1 * भातय-क्नि', न्द सष्दा-35 
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ने प्रस्फटित होकर, भौर पति कै प्रभाव से अपनी प्रतिमा फे विका ओौर निखार 
का अवसर प्राप्त कर सका। 


शेख ने अपनी असूभूतियौ को व्यक्त करने मँ मूतं उपकरर्णो का प्रयोग किया 
है 1 मनुमूतियो मौर अभिव्यजना के सटीक एव सजौव चित्रण क भलावा कलात्मकं 
चित्रणभी सुदर बन पडा है) भ्रलकार्यो के समावेदाके साधी स्त, फारसी 
तथा देशज शब्दो के प्रयोगसे काव्ये निवार गयाहै। उनकौीभरषामे 
सस्छृत शब्द प्रचुर माश्च मे मिलते 1 अधिवतर सस्कृतं दान्दो कौ उ होनि तदुमव 
सूप देकर ग्रहण किया है! मुसलमानी सम्कारके कारण काव्यम भरवी तथा 
फारसी के प्रयोगं भी प्रचुरता मे मिलते 


शेख ने अपनी भाषा को भलकृत एव सुसज्जिते वनानै का सफल प्रयास 
किमाह) पदोंकोसज्जामे योगदेने के तिये शब्दालकार यमक के षतिरिक्त 
मनुभ्रूति की प्यजना हेतु मनेक अलकारों का प्रयोगरञ्िपादै। 


उनकी मक्ति विषयक रचनामोमे माधुय तथा विनय दोनो ही भावनाए्‌ं 
व्यक्तर्हु। रामके जीवन एवेषृष्ण वै प्रसगोकौव्यथाकोभी भापनेकाव्य मे 
बाधने कीचेष्टाकीहै। 


दोव ते प्रकृति चित्रण में प्राकृतिक उपकरणो तथा कवि प्रसिदधिर्योके दारा 
श्मारिक भावनाओं को ही अभिव्यक्त क्या है । उन्होनि प्रकृति कौ विपोगर भाव 
नाभोकेषटीपकरूपमेही लिषा है । उदीपन के रूपमे भक्ति के अनेक परम्परा 
गेत्र उपमानो का वणनहै-टेमूकाकुम्दूलाना, कोयल की वरुं से उत्पन्न हुक, 
इत्यादि । 

"भघ्यकालीन नारी जीवनकी प्रिसीमामो फेवधर्नोके परमाव दूर 
रहने के कारणही देल क प्रतिमा अपने विकास का पुण ्रवसर प्राप्त भर सकी, 
भारतोय एफनिष्ठ नारी भावनामों मे नेख की रचनायें रधम मपवाद ह । उनकी 
श्रगारिक भावना नारी को भावनायो षा व्यवितकरण नहीं है। शगार युग 
के पष्पकफानारी केप्रति उच्छ्‌खल तवा सालुप दृष्टिकोण ही उमे ग्यवत है, 
अते रेखकी कविता उस युग केनारीहदयकं प्रतीक्स्प्मेनहीतीजा 
सकती है। हा युग कौ भावना में मपनी भावना का सामजस्य कर ऽटोग यनी 
प्रतिभा का महत्वपूरण भौर भश्चयजनक परिचय दिया है। लीद के रसात्मकः 
षष्टिकोण को व्यक्त करने वालो सेखिकार्थो मेवे सवक्रष्ठर्ह तषा नारी दारा 
सजित ्ाहित्य मेँ उनका स्यान अमर है 1" 





1 अ सापि्ी चिदा मध्वश्चनीत दमौ शदिरिदिद ¶-274 
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भौर प्रथुस्ताह पलप्रामो (मृष्पु 1221 र} 

मीर भ्युरलाट्‌ विलद्रामौ अरो मवने प्रमि विदान षक 1 यदहंशुर 
कृष्य भतः कभविये॥ नफ उषसश्य रना श्ुगार पे अन्तगत अती है)! 
उापका अरवी, कारहीतवादहिरो भ्याभौ पर समाता अप्िकाप्या।यैष्न 
समी भापाञर्मे वविताक्र्तेये। 


मीर अभ्दुम्लाह विलणमी एक प्रौ कवि जान पते ह । उनकी भाषा सरम 
तया भावयुक्तं है \ चर रयन, प्रवाह, घ्य-याप्ममना दया भादमापुपता मी षष्टि 
सेभीवे सफमहै। 


रहुमत 
पूण नाम मयद्‌ रहमन उ-तार-ण-प सन्‌ 1060 हि (1650 ई} 
रमत कौ रवनार्मोगेमो पपोगश्युगारके विरो की षमीनही है। 


मापिका गायम्‌ दृष्ण षो मुरली तेकर उरोओमे छिपा सती दै जौर मपनी रव 
द्वियासेनेापक (ष्ण) क हृदयम ष्वाप्तप्रेमाुलों को उप्त बर दमी ६ 


"दरि मुस्लीहरिषको सर धरी उरोज दनीन। 
राग र्गी पर मोन तिय करो द्धे परीन 1१ 


रहेमते फी उपलन्ध रचनाओं धार्मिक भावना का सगभ अभाव साद 
फिर भी उपयुक्त दोहे मो वध्णव भक्तिकौ सीमा मे स्नेटा जासकनाहै) 


ष्वेमोः 
चवेमी" कापूरानाम सते यरफ्त उल्वाह्‌था। च सद्‌ मुहप्मद मगर 


विल्प्रामी फे वजये) पमी" पाज-मस्म्‌ 1070 हि (एन्‌ 1959 60 ई) 
मविवप्राममेहूजाया र 


एक सूफ़ी सुमलमान हाते हए भो भापन अपन काव्य मे एकन्पतता पर वस 
दिपाहै। चे वप्णक मक्तिसे प्रभाविनये। णु वैष्णव भत्तकौ माति उनन्ना 
कषिन्हुदय कभो विमुग्ध हौक्र हमारे हिवि मौरनकोय मी श्वर लद्रियो 
भेष््यजातादहै यौरक्भीरकि हरिके यिना चनह नदीं पडता --हरिविन 
कष्हून एनपरो । उनकेह्यम कष्ण मो सलित्त छवि समा गई है! प्रन 
म मभी प्तय जम या मूरत पर वारौ 1 सच्ची यातत्तो यहद कि मीरा, सूर्‌ मौर 
रषद्लान कौ यात्मा पमी" 3 काव्यणरीरमपुन जीविनहो उठी! वेमोकी 
मृप्यु 10 मुहर सन्‌ 1145 दि कोहृ६॥ 





1 ख शेवटी ग्सिप्राम के मूमसयरान दिभ्ना वदि ¶-23 
2 स्टमत रुष्ट दोह 
3 निसप्रानके दिनीष्दि पु 58॥ 
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पमो ने श थारिक्‌ सवनाम की भभिम्यक्ति यमित सीमाकेभीतरष्ी 
टै) प्स्युनषदर्मेष्यिने दम्पति परि्तन का परिद्द्य उपत्थित जियाहै)। 
नायम (एष्य) नायिका को मूजपा मेमन को मातुर, मि-तु नायिका भाषानी 
सेष्कड्मे नहीं मातो ६- 


“दुजनमे दरसन दै देषो जाई दम्पत्तिको 
मुप कं समूह्‌ मघुमातिन समातिदटै। 

जसे उठे पनश्याम, तोह हसोरे काम, 

अग प्रतिभग द्ुटि निपराति ै॥ 

सोटि जात सोटि आत माटिजात कहू षे 
हीरे दीरे भाौवरे षचत सुमातिदै। 

कंटूत न भवे पमौ देते मन चन पाव, 
निहचे पशात रीरि री्ते पठान ह 1" 


शमो दारारथि ~ प्रेम प्रशन" काद्वितीप सण्ड सगमग प्ररे कपूरा 
येष्पव भतिन परश हैः हृप्य अनग भक्तये क्पमे उने भौमत हृदयम 
ष्ष्णमो सतित छवि अगति हो चु दै-- ' सतिन छवि मनमें रही समाय" 
एनस्वष्पये मददृष्ण के अतिरिक्त क्मीम-पवो अपना श्ट्नाभीण्सद नही 
भेरतै- "हमारेष्टरि किनि ओौरनकोप। 


शप्यमे वियोयमे गोपियोकी मनस्विति कावित्रणकटेमे कवि षी 
विनेष सपतना प्राप्त हद्‌ है। योपिय} रात दिने षष्ण की प्रतीक्षा म तदी रहती 
ह उनके धिचक्तित हृदय मैं श्याम भ प्रीति निर तर गहरी होती जारहीहै। 
व कहती ह~ "र्थाम को यदि कुम्जाही अधिदृप्रियहै तोये भी धनदयामका 
दणनतो कराह बाहृती ह 


“रेन दिने जात कटक ठाद 

कुन सभाय विक्त भयो तन प्रन, गहे काम रिपुगाड़े। 
अतर मूर हृदय नही सामन, श्याम पीत चित वादे, 
विलसत जाद मरुवरौ अग सम, गोप ष्वा सवदे) 

जो पिय चतुर सामन सामे, कुम्नाको गति डा 

पमी" सावो येन रावरे हम कूवर कदे ॥"“ 





1 वेशी प्रमग्रहाल पृष्ठ 254 
2 वेगौ अम प्रकत प्रष्ठ 209 
3 पेमी बेम ग्रहण, पृष्ट 260 
4 वैभी तेम परवश, पृष्ठ-211 


[व 
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उद्धव गोपियो कौ योगं उदे नेना चाहते है, चुर गोपियां उनने कहती ह मिवे 
प्मममको नदी सममः रकी \ वफ़ष्ण कने मोविर्यो से मलम करके वरयो देखते 
है वेश्यममभे उसी प्रकार खा चुकी जैवे मिमे अङ यवा भक म मिया 
जल मे लहर बथवा लहर मे जल । 


“उध्ो तुम यह्‌मग्मन जानो, 

हप मेँ स्याम, स्याम मयहमरहै, तुम जनि अनत वखानो । 
मसि अङ अङ मनि मिया दुविधा कियौ पयानो, 
जल म लहर वहुर जल माही कट विधि विरहाछने। 
सिलिव। जाय जोग श्रवन करहि जायतापअकध्यानो 
हेम ष जोत भोग दृ ही, वृद समुद समानो 11“ 


भोषियो को दृष् कं {योपम कदी भी सुस नही भिलता चे द्विकभ्ने शबकर्‌ 
विग्ह्‌ मायिक्य भौर अत्याचार का उसाहना एष्य के पास भिजवा रही 


"हरि चिन कवन चनपरी। 

कहिर्पो पथिक सदे अवधि कर, विरहा मधिक करी 9 
मूर मप्रवुटुओट 7 तावत सीरी होत दरी! 

काल्दस्प ससि जोह सत्तावत, तातं निषट जरी ॥+ 

पेम चिक्रल बुल नहिं दीखत, गिनगिन यवं टरौ। 

आवह बेग रावरे नातर अशक सुनी भरी 1" । 


ष प्रकार पेली" के कान्य मे वैष्णव भक्ति परक रचना प्रचुर माना मे 
मिलती । पमी हमे मे सूरदास द्वारा प्रदश्चित माग का यवा लमतामनु 
गमन द्याह! पमौ के धार्मिक मूक्तका म वबोर तथा नामदेव मदि तोका 
प्रभात भी भ्लकता ह । पेमी एम उच्चशदी के महात्मा, एक भादश मूषी सत, 
महान सम बयी मौर एव पर्तना सम्प-न कवि ह्‌ । मरव मौर भारत मी भावना 
त्मकएक्ताकौ जनी स्परेवापमौ कै काव्यम म्रिलतीहै भयत दुतम दै। 
हस्लाम धम मे अट आस्था रखने वाले पेमी' भारतीय देवी देवताओं के प्रति भी 
सअगदश्रदारखने नाते एक अनयभक्हैषः 


चम्टुलं ललोल -- 

मीर संद भब्दुल जलोठ का ज-म सवत्‌ 1719 वि (जुन खन्‌ 1662 ई) 
मह्या या । मोर खयद गब्दुल लील विलग्राम हरदोई कं निवासीये। य मीर 
भ-दुनलपीकके पौल तया मोर भदयद के पुव ये । हदा कविता काल स 1740 


1 मरी प्रभ प्राय षष्ठ-213 
2 स्तां बिगद्रागमेदिनोक्शि पुष्ठ-577 
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विक्रम प्तसोजकारमे अनुसार य अरसी कारय मादि यवनी भावाभोरे विद्रान 
ये दोन सिप्रा दे कवि हणिकिम मिधरमे भाषा काव्य की शिक्षाप्राप्तकी 
चो) इनको अनुमा म ममो -लं उमर दतेन अमी षोांनहरिविकभिश्र कोए 
हजार सपय वारक वत्ति श्ना स्वीकार नियाषा दूत पर हरिवराजीते गहा 


"कृष्ण गुदामा शो करी, जानो ही नीत । 
वष्रीकविहरिवनकी की मोर जतील ॥" 


मीर मम्दुन अनीत पर भषौरउल उमरान मी खां भौर सभ्राट फषलतियर 
का गरहुम विरवासथा। दहते अमीर खुसर षी तरह टित्ती बे सनेक मगल 
षम्राोकीट्पा प्रप्तकीधौ! मौरगजद के पश्चात्‌ जलील को शाह मालम 
प्रथम, जहादरणाह एए्वमिपर रफीऽट्गजान शाहनहा दितीय भौर मूहम्मद्याह 
मे भौ बहू सम्मान भिना । 


मीर जीत का विवाह मयद्‌ मृतजा कौ षय सीरी सुषरोरेहुमा। षने 
पवसंण्द्‌ मोहम्मदमी ह्विदी दे षविये। जीत प्युनीषये, सक्निचषद म 
नक वेश नीणा' हो ण्ये । इनकी मृदु 23 जमादि उत भालिर सन्‌ 1118 
हिमरी (स 1783 वि) मेहं) रिवन पिद पृ दिवकर मिश्र ते नमे 
मरणोपदय-त पह दोहा पदा 


च द्रभानद्ी मोहा गव", एनो गुनी सुमील 1 
जैसी अदुम मद जग हूवे प्रणो मीर जनील ॥” 


मीद सील शी एक हिदौ ति प्ेमवथा बताई जाती टै । छ्छुन गमका 
चदाहर्ण हस प्रकार है ~~ 

“अधम उधारन नम्षा सुनि क्रितोर। 

धरम कापक मतिया मदि मन मोर ॥ 

मन बच कायक निनिदिने अधमो काज । 

करत करत मन मरिपा हु) महराज 1 

चितग्रामं कर वधी मीर जलोष। 

तुम्हरि शले गहि यद्रे तिश्चिसीष। > 


नवाज 


0 हिदी साहित्य के इनिहाप्रयोमे नेबाज नाम सतीन क्विपो का उत्ते 
मलतः है । जि का वणन दक प्रकार है -- व भतर्वेद के रहने वति ब्रह्ममये 





1 अभिवाति सरोज षध्ठ 423 424 1 कवि सथ्या-4३। 
2 निवि सरोम दृष्ट-116 
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भौर सवत्‌ 1737 वे लगभग वतमान ये । दिवत्तिह सरोज मे सवत्‌ 1739 का 
जम सवत्‌ लिखाहै, जो अशुद्ध है । क्योकि इनका लिला हया शवृतला नाटक 
सवत्‌ 1737 काह । इतनाता निष्िचितहै किं ये पना नरेश महाराज छव्रसात 
के यहाँदरवारी क्विकैस्पम रह्‌ 1 अत सवत्‌ 1730 सं पहनेही पनकाजम 
हुमा । छत्रसाल के यहा रहने के सम्बवम एक दोहा प्रसिद्धहै जौ विसी मवतु 
कनिवालिखा हुन है, जिश स्थान पर नेवाज कौ छत्रसाल के दसवारम प्वेय 
मि्ताया 


म्द न एेप्ी चाहिए छव्रसाल महाराज । 
जह भगवत्‌ गीता पदी, तट कयि पडत नेवाज ॥1” 


दष दो क प्रयम चरण का पाठातर इसप्रकार भी भिलता है -- भली भाज 
कलि करत हो, छमा महाराज ।' इतिदा प्रयो मे नेवाज कवि का मौरगनरेव 
चै पुत्र याजमशाहके यह रहने का भी उत्तेख भिवता दहै 1 हतका लिला दभा 
शबला नाटक' प्रसिद्ध रै) पथाम यह दोहा चौपाई, सवया भादि छाम 
लिला प्यग्दध शकु-तला सम्ब धौ माए्यान है । नाट शम्द से श्रम म पठकर्‌ इते 
अनेय नाटक नही समभना चाहिए । गकु बला मा्यान फे अतिरिक्त नकी 
कतिपय फलकर रचनाएं मिलत्ती ह जिनका प्रधानस्वरब्डगार है। शगार वगन 
के लिए जिस कोटि को सह्दयता गीर काव्य बुगलता बपक्षित होती है वहं इने 
पास प्रचुर माघ्रामे षी) इहोने शष्द चयनमे बडी सावधानी से काम लिया है। 
रसिक होने वै कारण ब्णगार वणनम्‌ कही कही अत्यधिक नगनस्प भौ ग्रहणकर 
लिणा रै} सयोग शगार इनका प्रिय विषय प्रतीत होता है। सयोगश्यगार के 
लिए जिनप्रप्गोक्मौष्टहाने चुना है, व रति सभोग-परक है! भत वणन लोल 
मर्यदासे दर हानि बै कारण भोग प्रधानदहो गर, कितु काण्ण्त्व कष दष्टि से 
सेनमे प्रचुर भाव समिग्री मिलती । षटुप्ण वियोगसेदुखीनापिकाक वणन दप 
प्रकारै 

“देमि हमे सद आपसमे जो कुटु मन भावसोईक्हतीरहै। 

यधरह्‌ई घुगाई रूवं निधी धात नेवाज हमे दहती है ॥ 

बाते चदव भर मुनिर रिति भावत घं चुप र्हतीर्ह। 

षाह प्रियारे {वहारं सिये तिगे जगौ हवो सहती र्द ॥" 

प्रच्ानप्रेमावारङषे जग विन्तो जाने पर निश होकर प्रेभकरनेकी 
प्रेरणा दनं वाला सर्वा दत प्रवारदै 

"माता षोः सगा सगो सायन कम दपं यजहू जो दिप्वति । 

तू भनुरगकौ लोध निवा द्रड कौ यिता सवयो टहरादति॥ 

"कैन सङोचद्टणोहैनेवाजजौतु तरतं उन तमाय । 

दादरिजोषठकतद्ते्वातो निमक ह्वे प्रयो नटी मम सगर्वा # 
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र्सणीन 

रषतोन एम वहूमुवी प्रतिभा सम्प-न व्यित घे , उनका व्यवितत्व साहित्यं 
सगीत, फतातीनोष्ा सगमस्यलतथा। वे सादित्यपारकै खूपमे क्विभौर 
भाद्मायये। 


रसरीन जाति के मुसलमान ये, पर समी धमो कै प्रति उनमे अदरट भास्या 
थी । उनके मनसे जो श्वद्धा इस्वाम धमके प्रति थौ उतनीहीहिदुभोकेदेवौ 
देवतामो कै प्रति मी रही। इस प्रकार जब हम उवै व्यमितत्व पर दघ्टिपात 
करतौ है, जो घलचित्र को भांति रसलीनं कौ अनेक रूषो मे अतिष्ठत पति है। 


विलप्रामी क्विर्यो की यह विरोयतारहीदै किवे जाति से मुस्लभानये 
परहिदी, हिद भौर हिदुः्तान कै प्रति उनके मन म अहूट श्रद्धा विद्यमान धी! 
रसगीनके काव्यम जो सम्मान हजरन मुहम्मद, हजरत अली नगरी मोर इमाम 
को प्रदान कियागवाहै, वही मान हिद मतो की भाति ववि मे राधाकृष्ण, 
भगा, गमश्च, राम, हनुमान जादि वा निक महापुरपो को भी प्रदान कि्याहै। 


रसीन के कास्यमेरवप्णव भवित परक छद के अनेष उदाहरण मिलते 
ह । जहा रन्होमे इष्ण भौर राधा को भपने काव्यम नायक अओरनायिकाकेरूप 
मे धित्रित क्रिया ह, बेह उनकी मोदिनी वकी नै प्रभावे का भी चित्ताक्पक वणन 
विपाहै 


“वही हवे धुदयवत है वक्ष है न रोति क, 

वती सम लेत प्रान मीन कौ निकार । 

अधर्‌ सुधामे लग उगसलत है बिख एतो, 

अदुभूत भयो है यह्‌ जगत्‌ निहारिके॥ 

भोरे मन देवे मौर अदेव रसलीन जव, 

पयु ष्छीथके मानोडारदर्ईमारमं। 

यातं विधि मेरेजानसेप्षकोन दीन्हा कान, 

सेस तन तानदी दये धरती को डरे 1५ 

रसतीन हिद धमकी वष्णव भक्ति से अधिक प्रमावितये। षटोन हिर 
धम के अनेक देवी देवता के प्रतिं श्रद्धा, विवास एव आस्था प्रकटकोहै फिर 
भी उनकी धामिक मावनाका मूल याधार ब्ृष्णलीलाहीरटीहै)। 


*राधा पद वाधा हरन साधा करि रखलतीन । 
अग भगाधा लखन क्ते कहौ मुकर नवीन 11111 (अग दपण) 


~ 


1 मुक्तक भित 98 रसनीन प्रयावलती । 
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कवि सवप्रपमन्यू गाररसकी भोर याकृष्ट होतादै॥ उसा मतद कि 
शगार के दवतारहै- शीदरणा जो दवतां मे हिरतान हं यत उनस सम्बाध 
स्थृमी रसराज'दहीहोषा 


"रष भ7रप वदानि वरनौनौ रसनाम 
अव बरतन सिगारको जहाते सबषकाम॥ 
तेहि प्षिगार को देवता एष्ण सौजिमो जानि । 
भौर बरनह दृष्ण लौं कृ-ण वरन परिचानि ॥ " 


* आंसू" भवभूति षौ धरोहर है बाल्मीकि काग मौराभौ नाहृतिदहैतो 
पतक ष्यिना। यह्‌ भगवान वृदधक्षा वह दपण है जिम उह घमन्त विव 
लाई पडा था। प्रर रीति युगीन कवियोकोतो सदा मवमे ही मास दीष 
पढते ६, जिनसे जलती हई छाती भी एन कवारतोशीतलष्टोहीजत्रीहै। 
श्तलीन कहते दै 


“पिय लि नही तिम चखन म सुव अशुवा ठद्विराहई 1 

मापुन मे शीतल हियो शीतल बतं मनाई ५ 

भरत वान मुख छह के दुगन वुपम माह्‌1 

हरि मे सुच जगुवा चल पारद ह्व उषफ्नाई 1)" 

स्मतीन का हण मिधिन स्तम्भ का एक बडा मानिक चित्रण प्रस्तुत है 
शके नापिका भा दही मयन म तल्लीन है शन्तु हरि की दशति ही उसकी मधनी 
च्केदाधमट्ी रट्‌ गातीदहै ओट उक्षका मथना रक जातादै- 


हरिम देखत दही कहा धक्रित भयो मुर गत । 
रषटुरहीसं द्यम दही मचणो नहि जातत 


सो द्रूमरो ओर नायिका मपन वास सवारन व जूढा बाधन मब्यस्नहै नि 
धतनेये उमक्ी दृटिरश्रीष्ष्ण पर्‌ पड जती, फिरतो पृषना ही ष्या 
युष्को (कोपी) नाधिका कोयं रह्गईुमौर्‌ त्यामञ्डेकीर्फेब म 
घमागण 

श्पागं सजत हृरिश्ग परी जुरो गधत वाम । 

रहे पषकरर्मे परेमौर पयमेस्याम 1 


पाविशा न नायक (शरोषन) षो न दया, ने उध्रफी ध्वनिदहो पुनी 
केव उकः पम्बधमे पतते वतत हो वहक्म्पितिदहो उटौ ~ वही नाण 


1 शम॒प्रदोद ददि &।ह 19 रहमान इवादम। | 
2 रषश्रगोष्र शोद्‌ः 508 स्भीन उवादसी 1 
3 स्मदा एटा 809 रदषान दवागनट। 
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(त्रवरराज) नायिका के युश्नेमलद्दसैर तथा चद्र ज्पोऽस्ना ही शीतलतां पाकर 
प्रवम्पित हाता मया! यया 


भल्योनं कहु घनश्याम अर बोल सुयो नहि कान । 
महंलगीत्‌ू वेल सौ बात चलति यदििरान ॥ 


“तन चन सदनं दन सप्ति दुति सीनलतां पाड । 

भातु मप ब्रजराज वे कप भयो 2 बाड । 

को भी प्रेमी घोडे बहत परिवयरो कसी भौ प्रेमिका पर सौधेनदी 
पटु जाता है। वह्‌ माध्यमदृढताहै। कृष्ण मौर गाधिकाकै मरिलनमे सी 
भर उसया सदन किष प्रकार सहायक हैँ । रसलीन के दोहमेप्रस्तुतहै 


कराह बनाई कुमारिका सलौ गह मे ल्याई्‌। 

चौर मिहि नूनी मे दले राधकाहि मिषाई्‌॥* 

इरी प्रकार नापिकाए्‌ शरौकृष्ण को कटी सून धर म पाकर लालिगन पादा 
मेभरतेतीरहनीकटी रदे उपवन मे देलकर एूली बही समती । विपिन म 
रि को अपेते देलक राधा इस प्रकार लिपट जाती है, लंसे - मानो तमाले 
क्षपतिप्डुमकीसतान्िप्टगयीहो 


"छि सूने घर पाष्यो हरि सी हों उर लाइ । 
भूने गृह लि लेत है ज्यौ धन चौर उठाई ॥' 


"हरि क्ो लसति यदहिं राधिका उदिराई यह माई । 

भनु तमात तरू को मड पृहुपलता पटाद ॥' > 

धरूष्ण फी विविष क्रीडाओ वे वणन म कटी कही रसलीन का काव्यभी 
शगार मर्यादा फा उत्लघन अवदयष्र गयादै, वि-तुरेते स्यनोपरभी कवि 
मी काष्यानुमूति स्रजग रहती है । उसके भाव सौदय मै शिथिलता नही भाने 
पायो ६ै। 


कुष्ठ स्थली पर रसलीन छा सौ-दय वणन अयत मासिक भाक्पक सरस 
त्रपा हुदयषराहौ बन म्रयादै) रधि गौरो है, पर षृष्ण स्रावरे । इधर राधा श्यामल 
स्गकोस्राने पहने अपनी परी परषडीहोजातीदै तौ उधरश्रीदृप्ण पीताम्बर 
धारण कये पने द्रारपर खटेष्टोजात द, दानों एक दूरे को चुरतापुवक 





“रम प्रबोध ोदा 813 ^प्तलीन परचावसौ 

षस वाप दादा 814,15 रस्येत प्रयविनी 
रस प्रदाध' दोहा 945 रसलीन ग्र यावली 
दस्र प्रबोध रोदा 946 “रत्तौन म्र यावली 
मूत्तफष्कि षित्त 41 ^रससीन प्रयादतीः 


+ + ८० 1 = 


200 हिदौ के मुखलमान कवियो फा एष्ट फान्य 


समायमकाप्षवेत क्रते है, कितु शस रहष्य को मधरा पर नहीं भने दैते। 
उ-हेनि अपे वस्य को मानन प्रदान का माध्यम बनाया] व इतना मधिक्‌ 
निकट मागा चाहते है कि जितना वस्र दारोर मे निक्ट्ह। हांरथा गौ 
परकीया सूप मे प्रस्तुत किया गथ। है । रशरलीन फी यह्‌ व्यजना जितनी मामित 
भौर चित्ताकपण वन पी है- 


" इयाम हासे सच्ची उत्त राधिका ठाद मई निज पौरि सुहाय। 
काह तो हत द्वारम आद्‌ ष्ठे भये पामरी पीत रपे ॥ 
चातुरता रसलीने कठा कटि आपने भेद न काहु जनाये । 
जोरगणजो रहे षट सा चित्तके पट दोऊ दुहन दिये ॥› 


जो बाते यपो तक मालोमे हो रहौ धौ वह्‌ भव सक्तो से होती हई वस्वी 
तकमा गयी, मौर अवका-दकी व्ीर्मेतो इनकाप्राणहौ बसने लगा-- 


ौतम वसुर को सरिस समे जगते करि ष्यान। 

अधर लगत हरि के जिति विचयुरे बिदधुरे प्राण 11" 

यह मनोपुजञानिर सत्य है मि प्रेमपाच की प्रत्येक वस्तु भौर कायप्रेमौकौ 
मच्छे लगते है । आचाय शुक्छ के शने मे यही ‹ सम्ब घ भावना" कहलाती है। 

इस प्रकार की प्रीडाएं वास्तवमे प्रेमी को प्रयादढ़ वना देतीदै। दोनोएक 
दूरे से मिननेके लिए मातुरदोउव्तेह्‌। प्रेमकी मर्थादा, घामाजिक बधन 
लोक लज्जा, पग पग पर रोहे बनकर मागर फो भवर करने है । र्रलीन भी देसे 
हीप्रेमकोप्रेभ मानते है, जिसम तन, धन, लाज वेजीवनकी भीषरवादन 
हो । कृष्ण की मुरली की ध्वनि कानोमे पठते ही राधा की भी यह दशा हूई। 

“यह्‌ मति राधे की भई सुनि मुरली की तान । 

तन तन धन कह लाज कह देन चहा तक प्राण ॥‡ 

रस्लीन के कख पेते कणन भी हँ जो रसिकता षे मोतप्नोत होने हृए भी 
कोमल भवनाओँसे परिपूण ह । परकीया की सुरति का एक चित्र प्रस्तुत है ~ 

"राधा सन फूलन मिल्थो पातिन हरि को याति । 

नूपुर धुनि खग चुनि मिल भते बने सद माति ॥'“ 

कितु परकीया का वणन अधिकः रसिकतापूण हो यया है, फिर भौ प्रतीव 
बे मावरणने उत्ते भनावत होने से बचा लियादहै। 





1 -स्मप्रवाघ दोडा-1126 

2 रख प्रवोध दादा-1126; 

3 भयत प्रबोध दाहा 7911 रसभन प्रवावनौ । 
4 रस प्रबोध, दो 949 । रखसीन प्रावसी ॥ 
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“सवे जथ हार्यो ये बल काहू कोन सेलात \ 
कूजन भे रति के दोऊ पष्ठी लो उिजात 1“ 


यह्‌ रखलीन के दणन्‌ भी सफलता दै । जह मितने समथ कवि देते वणन 
ते अपने कौ भर्यादित रखने मे भ्रसफल सिद हण, वहा रसतौन सोदयं सहार 
तत्वो से अपने को वचाते हुए, सौ-दर्यनुूति के चित्रण की रमणीयता ने स्वमाव्र 
भीक्मी नहीं आनेदीहै। इसमे रससीनकामनमी मम मवियो षी केना 
भधिकरमादै। 
रसलीन फा साहिप्य सगीत मौरकला ते परिपृण हौ गधा। राष्ित्यिन 
रस प्रदान किया, कला ने सौ दय ओर सगीत का स्वर देवर उनम व्यक्तित्व मौ 
रम्‌, खूप ओर गगये भर दिया एव देश भौरष्ाल फी सीमाषा पार्‌ छद्‌ 
सतीक्रिकता क एेे वाताषरण मे पहुचा दिया, जहाँ काष्य रपरकी धागा, क्प 
सोदयं कौ चटा, सगीतमयत्ता चौ ) जदा व्यक्ति दिद पह जपा षै, न मुषममात॥ 
यस वह्‌ एके बलौकिक पष्प बन जाता दै। “तमाधिषदण् छीर शीष 
तलवार, तौ दृष्टी भौर रखी है तेखनी, सीने पर पङ द वीधा। विगि 
“स्त प्रबोध' है, सीने से लगा भगदपग', तथा र विदे दन्द णवि द्धिषुः 
है, (मुलफरिक कवित्त' के पृष्ठ मौर समाधि पर स्थुवाधर्ये रे णनि ‡‰-- 
“भमी हलाहल मद भरे सेत स्याम रतनार। 
जियन मरते युर्रि कि परत जिह यितम्‌ एष्व ४ 
उनको रमधारा सादित्य की धारा प्यारी तयण की ४ 
मरौर करती रहेगी । ^ 


यार साष्ट्ष 
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यारी सराह का समयं सम्वत्‌ 1225-1780 वि दै । इनौ “'रनावसी" 
मामक पुस्तक वेतेवेदिवर प्रे प्रयागे एन्‌ 1921 ई मे प्रफादित हो चुकी दहै 
खजर दौरान तीव गरष यौर उपरलन्ध हए हहं (1) णरी सहर केषन, 
(2) रमैनो तया (3) रामे मवहरा। “शम्द^मे निरमुण भक्ति वमित दै। 
"रमनी" मे आत्मना घौर "राम के ककहूरा" म फारपी लिपिमाता के “भत्तिफ' 
से ए“ तक के अक्षरो से पचचात्मक्ख्पमे नान निषट्यण कियागयाहैः 

यारी साह षर मूफी मतकाभी कृ प्रभाव है । इनमे काव्य भे अनुभूति 
भौर समिव्मपित दोनो का दैमव दभनीय दै! ' कवित्त" मौर शब्द" बडे ही मधुर 
वस्र । पारी साहयकी प्रति हरिःमे भिसि प्रकार दिन-प्रतिरित बव्तीही 
जाती है इसका अनुप्रास युस्त वणन इस प्रकार है ~ 

दिन दिन प्रति शधिक्त मादिहूरिकी) 

काम क्रोध, जजान भक्तम भयो शिरह्‌ अभिनि लमि धवकी। 

धुधुकी धुकी दुलगनि अति निरमल शिलमिल सलक्पी ॥* 

मूत्त पूजन बाडम्बर साि प्र परभावाप्मक शतो मे व्यग्य वरे तेयेनदी 
च्भेदै-- 

"सधिरेकोहायी हरि हाथ नाको जसो भायो, 

धूमो जिन जसो तिन तसोई बतायो है । 

२८ ॥ < 
सपना स्प रूप नापु माहि दन माहि, 

कटै पारी भाघर्दने हषी वसोपायोरै। 

इनमी काव्य भाषा सरम श्रजभापा है तथा उसमे अरबी एव फारसी शब्दो 
फीभौसु दर 7 योजना मिलती है । 


| 


पण्ुल्लाह्‌ 

ये बहरिपावाद (दित्लो) के रहने वाले ये । हिजरी सनु 1140 सवत्‌ 
1779 वि मेद्ोने बपनेमिव मुहम्मद भाजिक्ल के पठनाय दक्षा विलास" 
नामकप्रप को रचनाको थी । 'दक्षय इनका उपनामकहाजतिादहै। कसग्रय 
मे प्रमुख रूप मेः "नवर नायिका भेद जा वणन मिता है! इनके समय मे दिल्ली 





1 दस्वनिददिददहिनैप्रयोषा भटारददां तेदािष वरिदरण 


{पम भाष) पू -121 
2 यारौ सावो रदाादपीप 1, न्द 3 
3 यारो षट गौ राणार्लो पूष्ट-15 
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मे बादशाह सुहम्परदराष् का दासन था) दक्ष पिला" कै अतम फृषिने 
तिषाहै-- 
दक्षणङ्ृठ पहप्र यदै, महा सुदस सुमाई) 

महमद फलित मीत लगि, दशण चिद्यो वना६॥ 

ग्यारह सौ चलि बरत, हिजिरी सम्वत्‌ माहि 1 

प्रत्तसाह चितली तक्षत्‌ हतो मुहम्मद साहि ॥ 

दिस्क्षी मधि दक्षण लिस्यौ, अपने कर यहुप्रप। 

भर सरक्त बवित्त रस, रसिकन लावनवपथ। 


प्रयकेलारम्भमे पप्ययद्ारा विने भपनामी परिचय दियादहै। इष 
प्म्ध करौ रषना दिल्ली मे हृ थी । 


धिष्ण्य 


“भाषा कोभ्य रसाल तमि दनण पद पायो। ' 

फारशी कव्य सदे सुमग वा्िह्‌ पद लोमो ॥। ~ 

पदयो में ग्रय अनेक फारसो भीर मरत । 

परम, प्रिवम, उत्तर, दभिय न्ष्यो मे सन्बी।, ~ 

अहृश्दुल्लाह्‌ निज नाम है, याको वहुरियावा^ को । 

शुभ देश महे माण्ककारम्रीपदजोभादिको॥ 
“दक्षण, अग्नी फारसी मे ममनये, ये चारो दिगामो मेधूमचुेये। सेमिन 
इनको "रषा" लभा तो फं माषा ङाग्य ते। "द्तिणं विलास" फी भापा 
शद प्रजभाषा है । दक्षण' कौ कविता मे ^क्िदै। इहोने षाग्य दास्य का पूरण 
चान प्राप्तस्पिया। दतण'श्यगारी कविये। इनि नायिकामेदा परभी 
भपनी कलम चलाई है । स्वकीया नाधिका ना क्षण दस प्रकारसे निरूपित किया है 

* रख कष पिगखं भरी सपनेह न रोप परोत तिया के 1 

सवि मान पे देवे फो जिये चुक रदे नित खोड प्रवीन पिया के ॥ 

शुम बौल अमोघ खरे चख लत ये विस बडोल दुलाये दिया मे । 

शुग भश्चण साज धनी डल रक्षण 'दक्षण" के सक्षण ये स्वक्रिया पै ॥* 
राधा भौरषृष्ण को इहोनि नाय नायिकासूपम ही चित्रित कियाहै। राधां 
ष्ष्ण का समरस वणन का विवर दस प्रकार दै- 





1 मूष्तमानोंको हिरी वडा, षष्ट-170 
2 दिनके भूसणमान क्वि पृष्ठ 19798 
3 हिरी सतवान र्वि ¶ 19798 
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“राजे एक से पर राधिका कुयर हरि, 
दक्षणं सुधर वर दोठशमरसहै। 

याम की षलोलन सो मीठे मीठे वोलन सों, 
अके चख लोलनसापोरवेस्परसछरै। 
सावरे सहाई मीत माद फे प्रतीति प्रीत, 
सुरति समर जीति आननद वरस 

केलि बे चरि सारम्रतन दोऊ हारे, 
प्रेम मतवार एक एक तं सरस है 11" 


नायिका के यौवन कै उमेयपरभी वे मपनी भलम चलाने ठे नही चवे । 


"मौर जाति मौर भाति बीरे रूप मौरे काति, 
भौर राग गीरे ति भौरेदूतिअगक्नी। 
भौरे रग भजे नैत मौरेप्रेभ पागे वैन 

भौरे चाव भौरे चैन भौरे चौपसगकी॥ 
भौरे चाल इगमग बरे माल सग वग, 

मौर दक्ष' जगमग भूपणकेभगकी। 

मोर सग मौर दग ओरे छवि की तरम, 

भौरदईं उमगं गति ओरई अनगकी।'* 


अव्दुनाह्‌ की स्चनाए रोतिकालीन वत्तियो मे पमी हई ह । राधादप्ण के 
उत्लेव मे मी लेने श्र गारिक्ताका ही परिचय दिया दै जो नायक नायिका 
कास्वल्पहीो प्रस्तु कदताहै। राधाकृष्ण की लीलाभोके व्यापक आर्कपण ते 
ये भी बद्यूते नही रह पाए) 


मुहम्मद धारिफ 

विलग्रामी एवि नुहृम्मदे मारिफ जान" सत मखदूम गुहम्मद सुकनुदीन के 
वश्जये। नका जम स 1767 वि (दिसम्बर, सन 1710 ई) मे हुजाथा। 
इनके पितता “नसष्टीन ये 


मुहम्मद मारिफ "रसलीन” से अत्यधिक प्रभावित ये । उनको शनि" नाम से 
सभ्बोधितत करते थे । भान कयो रसरलीन मुनि भव सुरर मे सीन" । ये भरवी, 
फारसी स्कृ विद्वानये एव हिदी के अच्ये कवि भौ ये) इनके दवारा रचित 
तीन एति उपलन्ध ह्‌- 





1 दिन्नो > भूसलमान कवि प्‌ 198 
2 मूमवमा्यो कौ दित्रैषेदा र 171 
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(1) 'अग शोभा, (2) "सदन भूरत", (3) शरस मरतः । 
“मारिफ भाखा में बहुरि धर्यो जान" निज नाम्‌ 
-अा शोषा 


“मारिफ नाम कवित्त मे भाव्यो जान" नवीन 1 
-मदन मूरत 
कपर उदाहरण से स्पष्ट है कि अपनी फविता के लिए भारिफ ने अपना 
उपनाम "जान" रख लिया चा । रसमरूरत का उदाहरण दघ्टग्य दै -- 


"म्ुति सहित वरि ध्यान हिय कडी दोड कर जोरि । 
सदा रहै जोरी दनी राधा-नद किशोर।।* 
-मगताचरण 


ममरलाचरण मे राधाषटप्ण की जोडी फा स्मरण करके भापने वप्णवधमके 
भरति मषनी मास्या का परिचय दिया है । आरिफ की राधा कृष्णं विषयक रचनाए्‌ 
भक्ति भावे जधिक समीप प्रतोत होतो है। 


मीर माधो 


सरोजकारके अनुसारये सवत्‌ 1735 वि मे उ्परनटृएये।° उही 
शरुतामा चरित्र" नामक काव्य की रचनाफोहै। ग्रथ का रचनाकाल मज्ञा है। 
परन्तु लिधिकास सनु 1775 ई (सञ्‌ 1832 धि) दिया गयादै।* इसके 
भतिरिक्त कूल फुटकल कवित्त है, जो 'हजारा" मे सग्रहित वताये जते ह -- 


वारी विसद वक्षीवट को वसषरो तहा 
त्रिविध वथारी बन विसद वहति है। 

मेर विरह मीरी माधव ये विधिवर, 

वेष वुभिः मानो बारि चिरसु करति टै 
वारिज वदन विष्यो है तेना बानी, 

बाकर निपिनं बस्नन सुनि बिरचि रहति है । 
वारक कहति बिलखीही, ही बार भई, 
बार्रार मोषो चलु ब्रावरी कटतिदै॥ « 


----------- 


1 चासो प्रषारिणी पविना (सम्पूर्णा द स्मृति अक), बय 73 यक 1 सव्या 4 
म 2025 दि ¶्‌ 177 180 
2 रिवमिद सरोज धर 471 कवि चव्वा 35 
सौरहवा वंवा धिवरणः ~ विवरण ~ भाय, पृष्ठ 3 सद्या 12 
4 धरोन पू 273, सष्या 588 
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मोर माधोकौ यानमीसे स्पष्टदहै रि रीतिक्सीन भपा-सी फे माधुय 
से युक्त भावे कवितमं गाधाद्रन सौ सोतारो मा सरम वपन उपल 
हेता) 


वरेलां कशोर 


ये मुमरलमान र्परेज फकीर चे) साणर च्तिवे रहती प्राप म इतना जम 
हुमा या} इनका जम य मू -युक्ाल अनिरवित ई ये कृष्णक अनय मक्तये। 
श्पनाकातस 1843 पि के सगममपडताहै ) कारलाफ्कीर परष्टप्णकाभनु 
ग्रहुहोग्याया' क्याहै क्रित व्राह्धय पुत्रस इनकी तिष्ट मतीयो वेकं 
याष्रग्येदृएयेमि दस योच मित्र को मानकं मृत्यु दौ गपौ। लौटने पर्य्‌ 
शोक समाचार मिना! कारे लां दमणान भूमि फी ओर रौडे चिता जलानि की 
वैयारीरोरही षो । ्हूनिद्ररसे हो चण्चस्वर म कहा ' खबरदार^ जोवितस्यक्ति 
पो चिना पर मत लानि । वहने किसी भा दिदवासषो नही दूमा मि कर्व 
सवमह रहे भपने निध्रमे चददे नियर गये उमम महा “भित्र उडो। 
भैखागया। पर चहृत्तो निष्ण शव चा च-टोन उपस्थित आदमि्ों ते ङध्र देर 
समने फोकहा भौर स्वय एष्य को स्तुति कसे सग । सडे-खडे ददोम 108 कवि 
पदै, घितिम क्वित्त समप्त होत दही वमे प्राण लीट नवि यौर इनका भिध्रज्ठ 
वैखा 1 यह्‌ दुर्य देखकर वाश्चय पा त्किदा न रहा । कारशा सिद्ध प्प वेष्टय 
मे िच्यात दए । इनमे 108 क्यियो मे अधिका का पता नही चतत है। 
हफीजु-लाह दके हजरेमे भी इनका एके वित्त लिला यया है" 
उदाहरण स्वश्प कवित्त इस प्रकारदै 
“मा किया मुतुक मनाहेदी विपभ्रीपनङी 
कही थी जुदरान, कुरडानयेफरारकी) 
यैषिपि फ तादफ ततत दे तषत्त दिया, 
दोतत बढ़ाई ची जुनारदायारको। 
तेदषयाम्हा यः सव सरफराज अपटृए 
एरे न-दलान क्याहुमारोजावारक्ीा 
> > > 
घु-दावन कीरतः विनोदे कुज ननम, 
दानदङे कद लात मूरति परुण्ठकयी) 
कालीट कडि बारे पानाक्तं पडि नागं नावयो, 
मे पाकीकेषषतोरिखये मासलाहारकी 





1} रि नैङेभूमतमानकनि - गगाप्रसदिनिदटे वितर ९ 219/220 
2 दमश्स्तादं च क दाया (पहता पड) प 4 (विवप्ष यलाको 
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परसतते कौ पूना प्रम गति पाप गर, 
परलकही मार मारयो बजामिल तारौ । 
गीद गुन मान हार धिके उगानयार, 
माणोना बहीरमया हमारी वारवारबरी॥ 


कारे खँ पते भक्त ये.कवि वाद मे । कविता दनका साध्य नही थी । इनका 
ध्येय ध्रीहृष्ण वो स्तवन था, नकि फयितामे माध्यम से रास्व चमरर्छूति, मथ 
चमल्छति के फेर म पडना । फिट भी भावम निकली इनकी वाणी 'श्नव्य" 
बन गयी । कारेखायदिश्रेष्ठकवियोमे नहर, ताएमल्मशमा-य भी द्रं 
नही कदा जा सक्ता 1 उदात्त भक्ति मावना षै सवाहम्‌ इनके फवित्त भी अ-तमन 
को आन्दालिन फे की क्षमता तथा दीधकातिफ प्रभाव घोडने फी योग्पता रसते 
है । रोनिकालङेश्गारसागरमे कारेौका एष्ण सत्वनं हनी मास्या का 
परिवायक है। 


भ्रारिल 


कवि बाटिलः बीजापुर के सुल्तान दद्राहीम भादिलाह्‌, स 1607 के सम 
मग रम सग दिपयव नवरम भर्ता" से पृथक ये । “धरोज"मे प्नक्रा जम समय 
खम्वेद्‌ 1762 विक्रम दिया दभा है} श्रियसनके भनूतारयेसन्‌ 1202 1 
(ष 1260 वि) म ञ्तछन हृदये ॥ प्रियसनने "सरोज मे दियहृए्‌ समप ते 
ोषपोकामेतर विया है, लेकिन इतका माधार नष्टौ बताया) मादिलने 
सम्भवत का पुस्तक नही लिषी ची ! इनक पुटकर रचये पिलती ह । श्रीकृष्ण 
कोन्प माधुरी कके ्सषछदमे वणित हँ। 

भुवुट की चटक, लटक विधि कुण्डल की 

मोह की मटक नेदु भआाखिन दिताउरे । 

एहो बनवारी बलिहारी जाड तेरी मेरी - 

मैल किनि नाई नेक गाइनि चराउरे।1 

भादिल नजा ह्व गन के निधान काट, 

बुरी वनाश तन तगनि बुखाखरे। 

नदे किशोर चितचोर मोर -परथवारे, 

बसी वारे सावर पिवारे इत माजर ॥ 


दिल यदि ङृष्ण के बनीधरल्प परमुग्धर्हैः तो तात्र उने वीरर्प 
(कसार षप) पर । वते दोनो के यहा श्वावरे' शतत छवीते' षष्ण का सौ-ल्य 
----~-~ 
1 द्ववह सरोज पु 681 कमि, सदया 25 1 हे स्तय द प्रथन धतिहात (प्रिमखन 


प्त) प 225 कदि सदया 381 
2 प्ररेचष्‌ {२ 
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मादकदहीह। वे यदि भादिल का चित्त चुराये वटे, तो ठाजकाभो मन मोह 
चुके ह-- त 

"दैन जौ छवबी्ला, सब रग मे रगौला, 

बदा चित्त का अडीला कहू देवर्तो से -यारा है। 

माल गते सोदे नाक मोती सेत सोहे बान- 

कूडल मन मोह लाल मृङुट खिर धारःहै॥1 

दुष्टजन मारे, सतजन रखवारे "ताज, 

चित हितवारे प्रेम-प्रीत्ति करवारा दै1 

नदजूकाप्याराजिनक्सको पधार, 

वह वृदाबन वाराकृष्ण सदेव हमाराहै षः 


भदित तोप~श्रेणीके कवि 1 इनका कविता काल सवतु 1785 वि है। 


तालियक्षाह 


तालिवशाह जम सवत्‌ 1768 वि भे हुमा था । इनका कविता काल सवत्‌ 
1800 वि है । मृत्यु वत्‌ भनात है । तालिवशाह्‌ का कोई स्वत्तत्र प्रय नही 
मिलता । स्फुट च ही मभी तक प्राण्य है! इनकी भाषा खटी योती के निकट 
टै । तत्सम शब्द ~ "महूष" (अस्वी) "दीवाना (कारी) तथा 'निमाना' 
{दिद विनोत के भय में) इत्यादि के साथ ससटृत के मदनः भकुटी" भादि 
शब्दो का पशत से प्रयोग किया है । कृष्ण भक्ति विधयक एक “मुजग प्रयाते 
(वणिक वस) इस प्रकार दै । 


"'महनरुब वागे सुदागे बने है, 

सुमोढन शरे माल एूलों हये है । 
महार माते अमाते भदन के, 

वि्लोकत बदन गौरचदनद्यिरह॥ 
यदी भेष हरिदेव भकटी तुम्हारे, 
सुलकूटी भवरलेलयाखवन्िये है! 
दिवाना हमा है निमाना दरस करा, 
सुतालिब वहौ ष्याम भिदिवर लिये दै 14 


1 भ्मुरत्मारनो कौ दन्दो सेवा' पृष्ठ 130 

2 नियशपु ~ विनो (द्विठौद भाग) ~ मिघवध्‌, पृ 6201 
कधि पठया-693 

3 प्रजन शदः (साग ई) विपोमी हरि पष्ठ 155 156 
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्िवसिहूजी ने भी तािवशाह्‌ रे क्वित्तोकी प्रणमा की है । बहुवणों 
ष्ृष्ण सौलाओं का बहू भावा भिश्रण के माध्यम से जो वणन हभ है बहु तालिव- 
शाह्‌ का महुभूव के प्रति सच्चा माकण है । 


सन्त दाना! सहेव 


इनका समय सवत्‌ 1750 से 1800 वि है । जम स्थान चानेर है! 
दाना साहेव काजो गुलशन के दिष्यये 1 स्यामकौी सावरी सूरत पर ये भी 
कुरति ये -- 

श्रुरली स्याम की सांवरी सूरत निरखत नैना छाकि रहे । 

प्रजवापी हुई व्रज ठाडि रह, वसीधर माधुरवेगु बहे) 

अरस्नाना कुज वृदावनमे हरि दीसत नाही कोन कहे । 

दाता व्रजसे नहि दूर रहे, यदह जनत का भुख कौन लह ॥ 


दानाके दिलमे लगौ, पीय दरस की भात । 
> 


२ >< 
विरहिन ब्रज मे आह कै ठाढी ठौर उदास । 
मनमोहन ! कुम हो कहा व्रजवासी सुखं दैन ॥" 
बाबा मघो 
येदोने दरवेश के शिष्य । ई रीने कृष्ण फी माराधना कौ है-- 


"जानू इरि मघम उधारन पतितत उवारन स्वामी रे} 
भक्त वत्सल मूधरजी रे है एक नाम बहुनामी रे ॥ 

भ्रम भक्त प्रहलद उतारे घ्व को भभर पद दीहारे। 
भरुदामा वे सब सकट करि, हेत हेष तदल सी हा रे ॥ 
प्राचाली को चीर वद्यो पाडव लिये उवारी रे। 

करव कुल को आप विदारे अर्जुन करो रथ धारीरे॥ 

> 


>< ग< 
गिरधारी तेरो नामवब्डोहै जहर्मीराका पीयारे। 
नामदेव फी गाय निवाई दामां कै जीवण जीयारे॥ 


>€ >< < 

बहुरगी तोहे कीन वेखाने गोवि दजी गवहारो रे । 

दान ननी को सरण राखी, दूवत नैया तारी रे ॥** 

मावानवी कौ वानगियो से क्नात होताहै किं मापकेवल लीलामो कै 
सौदम पशमे ही माबद्धनदी है अपितु उनके सोक कल्याण कारक ल्प के 
भाराकभीरह। 
`~ 


1 कल्मण मन्तवाणौ मर} पृष्ट 449 
2 कतमाय सतद्ाणो जर पृष्ठ-447 
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वावा फनल 

द्ूहोने भपनागुखं दने दरवशणकोरौ मानाहै। कृष्म कै भाराधना 
कीटै-- 

“यदुपत्ति एप्स मुरार, मोहौ विदारि 1 

सेपट मन कौ चाल, चिदानद वारि) 

नैया वहै ममार वेया तादिये । 

पजने अपनी जा, दरी उदारिये 1 


सत्‌ हृतेन षा 
इनके दोन दरे की शिष्यता प्राप्त थो } सुक्षलमान कवि होते हुए भी 
पने एृष्ण की आराधना कीरै) 


“चालमूतर दा माधवा देव्‌ दृष्ण मुरार्‌ { 
यवन उधारन आद्ये निनज नदकुमार ॥ 
निज नदवुमार नाय छो निदुराई । 

दूध दही घतत साय यादवे तेरी चतुराई ॥ 
हृषन तेय हो शा निरघर गोविदा ॥ 
केशव कृष्ण मुरार माधवा वालमुकू-दा ॥1"“ 


उपयु क्त पद मे सत हुसेन खाँ का भदन हृदय मिव्यत्त हु है । धापा 
मे प्रवाहुरै। 


साया गुलद्ान 
ये व्रजदाम नामक्‌ सतत [व्रजवासी मुस्लिम सत) के शिष्य ये॥ मनमाह्न 
की "माहनि सूरत' प्रये भी रोक गये ये-- 
"मनमोहनि द्रत मोहन की देखत्न जग लगि रहा सपना । 
मुख चैन न सारि सूरत बिनु मोहे कोड यहांन लगे बपना1॥ 
चित्त चचस हरि के चरने लम्यो, रसना समि प्रियं नामहि जपना । 
गुलथमे तहकौक कर देख लिया जग चूड जनास मन की षस्पता ॥ 
€ + < 
ठढो रह्‌ पज उदान मुलन पून तोर + 
व्रजवास्तोवो कहा गये मुरलीघर चित्त चोर 11 
८ छ < 





 गैस्याण - वहा ~ पृष्-447 
2 केरा संडकाणः अङ पृष्ट-448 


हिन्दी के मूसलमान कवियों का एष्या कान्य 211 


“इयाम छत्री जिन जिन ससी, गुलशन चहं न भान । 
मूरतीधर सौ मन लगा, छह वही भगवान ॥*५ 


वावा गुलश्चननै श्री मीरा के धरातल कोस्परा करते हए स्पष्टकह्‌ ही 
दिया फि लदान चै न आन । यह्‌ इनकी एकनिष्ठता का प्रमाण है 1 


सतं धकरण 


खानजहीं छदौ के वशज मुस्तफा कुलोखा का उपनाम यकरगशया। ये 
सम्राट मृहम्मदशाह के समये एक यमीरये भौर देहलीके उद्‌ क्वियो मे 
सम्मानित स्यान रखते ये । इनकी तक्षा भिर्जा मजहर के यहा हई थौ । यकरग 
नेहिदीमें भो कविता लिखी है , इनवी रचना मै कृष्ण भविति के भनेव 
पद पराये नाति है-- 


“निस्िदिन जो हरि का गुन गायरे) 
विगडी वाते वाकी सच बन जायरे1] 
लाक्तक्टे मानि नही एकह । 

यवहार वव लग हेम समभायरे 1" 


सत यकर वा भाव पक्ष भक्रितिकालीन कवियौ की याद ताजा भरर देता ६। 


मोर मुशव 


मीर मुराद, कमिराज चारण बाहनदाम के रिष्यहै, बडीदा राज्यः 
परिसवारई ग्राम मे नना निवास कुहा जाता है । इनका दुष्ण विषयक निम्न पद 
उढते ई 1 जिसमे कविने श्याम की छवि को भपने ट्दय मे वक्षा लिया है । 


मुरलीधर मुन मोडये अव मत रियो दूर! 
भुरादमायोदारणमं रियो हरी हपुर॥ 

श्याम द्री हिरदं तल्ली, अव कट्‌! निरस्‌ सान ॥ 
मुराद दूषरा परोड नही, नाम विया निर्वान ॥ 
विलस मन हरि के विना, दरस बिना नहिं च॑न। 
मराद दरि के सिलन दिन, वरा ज्यू बहै नेन ॥*२ 


=---------= ~ 
1 "याय ~ सर यापी भक पृष्ठ - 449 

2 भव्याण सतवाम म पृष्ट 415 -449 
3 ष्टौ पष्ठ - 450 
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मवखान 


भारतीय-चरिताम्बुधि' के अनुसार नवलान बु -देलखड के निवापी ये। 
इनका जम सवत्‌ 1792 वि मेहृभायाष् येहिदु या मुसलमान व्याये, 
दसका कोई स्पष्ट उत्तेल नही मिलता है । सम्भावना नके मुभलमान होने की 
ही मधिक दै । इनकी स्फुट श्रू गास्कि रचना प्राप्त होती ह । एक कवित्त इस 
प्रकार है-- 

प्यारी को वुलाह चित्रसारी' दखिबे के मिस, 

लाई वह सखी जहा सोदे कौ धामहै। 

प्यारे को निहारि परजक मे मयकमूखी 

शक मानि भाजो राजी तक अति छामटै1॥। 

वेनी मगननी की कवर काह गहि सई 

एेसी भाति भर नवखानि अभिराम है। 

मोहन की चाक्ष चटकीली षरतचा सचि 

तमयो चढाबत कमान मानो कामद 


मीरन 
अनुमानत य भी विलपाम के निवासी तथा जाति से मूसलमान ये। 
सरोभकार के थनुखार इ-दोने - नखरिख्‌ नामक सुदर ग्रथकी रचना की है! 
इनका रचनाकाल सवत्‌ 1870 75 वि के वीचकाहै। इनके वय चद दिग्विजय 
भुषण मे समावृत है 1 मीरन के दोदे, सवैये मौर कवित्त स्ट सूप से मनेक 
संग्रह-प्रयो मे मिलते है । कुथ उदाहरण प्रस्तुत ह -- 
(परीदा खडिता) 
" माये कहू मनै मनमोहन, सोहति मूरति मेन भई दै। 
आरससोरससोबनुरागसोरूपसोरीफसोडीठिर्ठ्दटै॥ 
“ रावरे टन श्रजन राजत मीरन मो मति तेहतई है । 
जानति हो वह्‌ भावतो गौर सो वालन की मुहं छाप दईहै॥* 
( मध्या श्रीरा) 


“नन्‌ रे सबसनजगे स नसे से लगे मन को ललचावत । 
मेरियो रीः कधी षियप्यारेकीरूपखरौ लगे रीकरि रिफावने ॥ 





1 मध्यदुगोनरुी ष्ठर भूसदमान इवि डो उनसर धीवास्वव, पृष्ठ - 289 
2 हिकमिद कराज - भावव चर्करथ 1966 ई₹ शृचछ- 172 
3 िष्विङव भूषय ~ बर 93 (वोष्व पका) 
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“मीन” माज की भावने ऊपर घिन च्व करिये कर पावन । 
आधे कटु मनद बसि फे मनप"वन लाये तऊ मन भावन ए 

३ > > > 
शूर कपूर मी परी रदी भग दूरिते देखिहे दापिनि ण्यो घन । 
कोमलक्जसेहाथभो पाय है सेलत वेल के वीच दिये मन ॥ 
चाल धितीन ब्द कवि "मीर" कालिहिते कदु ओौर भयौ तन । 
ससय मे भरलक्यो इत जोवन माल में जैमे पताल धर्यौ धन ॥ 

(दो) 

स्वलेगिहियमे धरि स्म्यौ, तव लगि धरयौजु धीर । 
भीरन' गब कैसी बनी, मधिकं पिरानो पीर ॥ 
मीरन' विद्ुरत ही पिया, उवटि गया सपार । 
चदन चदा-वादनी, भये जरा हन हार ॥ 
मीरन प्यारे घस कटभी, सपने देखो मोहि । 
तुम विननीदन आवही कँसे पेलो तोदि॥ 


मरन की सानगिषो से नात होतादहै कि इनका मन केलि क्रीडाभोमे 
मधि रमाह चादे वे गाधा ढृष्ग की हं मथवा नायक नाधिकाभो की 1 इनकी 
स्चनायो पर रीतिकास का प्रभाव स्पष्ट है! 


नजर धक्थरावादी 


मौलवी नजीर का जम सवत्‌ 1297 वि भे लगभग हमा था।येभ्रागरा 
के निवासी ये) नजर स्वाभिमानी व्यति थे । ष्होनि किसी की प्रशस्ति स्वरूप 
एके भी कतीरा नहीं लिला) ये फारसी भरवीके ममन्नतथादहिदो उदू मौर 
परनावौ पर समान भधिकार रखते ये। दिदी कौ एक रचना दण्टव्य हे -- 


जोम एसा जानती प्रीति क्वि दुव होय । 
नगर दोरा परीटती, प्रीति न कीजो कोय ॥ “ 


नेजीर कौ रचनाभो मे डो बोली का भाधा-यहि। सवसे बडी चीजती हह 

वि हिमो के घानिक उत्सवो तथा देवी देवतामो क प्रति इहते अपनी कविता 

मे 0 अधिक भादर ट्खिललाया है उतना शायद किमो मप्तलमाने कवि ने 

नरी + 

~~~ 

1 सिवनय भूषणः दृष्ठ 550 (पोडस प्रकाश) 

2 दिनयो क मसलमान कदि पष्ठ 305 

3 मदराक्वि भजर ( घवबरावादी } मौर उक्ता इन्दी सौर उद्‌ काय ~ रघुरान किशोर 
वतन पृष्ठ 

4 मस्यमूमौन हिद ङ मूफी ~ इवर मूसलमाये क्वि ढा उदय्कर श्रोदाटकव, प 337 
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तजीर " मौजी" व “रसिक” व्यक्तिये। नजीर की मत्यु सवद 1877 के 
लगभग हुई है । इनकी प्रमुख स्वनाये इस प्रकार ह-- (1) र हैवामूकाजम्‌, 
(2) वाभुरी, (3) वजारानामा, (4) हृषनामा, (5) दोहा सप्रह भौर (6) 
दीवान नजीर। 


कुछ उदाहरण दरस प्रकार ह -- 


“है रीतजमकीयो होती जिस घरमे वाला होता। 
उष मड्लमे मन बहूतेरा सुख चैन दोवाला होता ॥ 
२८ >< > 

“य नेक नचनर हते हं दस दुनिया मे ससार जनम । 

पर उनके भौर ही लच्छन ह, जव सेते हैँ मौतार जनम ॥ 

जौ नारद मुनि है ध्यान भली सव इनका भेद वताते हं । 

वह नेक महुरत से जिस दम सृष्टिमेज-मे जते) 
(कदहैपाचजूकाजम) 


आपने "कटैया का वाल्पन" शीपंकसे एक लम्बी कविता का सृनन किया) 
कविता सीधी सपाट परतु हृदयग्राही है-- 


“यारो, सुनो दे दधि कै सुधया का बालपन । 
मौर मधुपुरी नगर वे वसया का वालपन ॥ 
मह्न सरूप दृह्य करया का बालन 1 

वन वन करे ग्वाल गये चरया का वालषन 1" 1 


नजर का भाषा पर असाधारण प्ररत्व था। उनकी शैली बडी ही मुदर 
भौर मनमोहिनी थी, जिसमे उनके दाब्दो का पाठको प्रर बडा प्रभाव पडता था। 
वे लौकिक भौर पारलौकिक सभी विपयो पर अपना मत स्पष्टसूप सं सरल भाषा 
मे श्रकट क्रतेये घैसा इन अवतरणो से जाना जयेगा -- 


जोगीनामा 


"कोरु क्टतादैजोगौजी किधर को भये। 
सच कटो कौनसी नगरो मे तुम्हारा ह वतन ॥ 
तुम तो आतत दहो नजर हमनोनयेत्तेजोमी) 
सच कहो जोग लिया तुमन यह विसे कारण ॥1 
गर गष टुम्महा बनवा दें तुम्हारा अस्यन। 
गहस्मे वागम या वरलवे दरियाएु जमन ॥ 





1 स्तवान वक कल्पान वप-29 षृ -343 
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याकि मधुराजो पस्तदगायेतो वा जगहे । 
या खदिरवन मे महाबनमे ही या व-दावन।। 


>< < >< 


बसरी 


“मोहन की वासरी के मँ क्या-क्या कहू जतन । 
लय इसकी मनक मोहनी धून इसकी चित हरन ॥ 
दघ बासररी कामा दे जिसफा हुमा वचन । 

क्या जल पवन "नजीर' पचक व क्या हिरन ॥ 

श्वे पुनन वाते कह उरे जज हरी हरी) 

एेसौ वजायी किदन कहैया ने बासरी ॥ 

जव मुरलीधर ने मुरली को अपनी अधर पर धरो। 
क्या क्रया प्रेम मीत भरी इसमे धुन भरी ॥ 

लय इसमे राचे रे की हरदम भरी षरी। 
वहार धुन जो उक इधर ओर उधर जरी ॥ 
सव सुननै वालेर्ह्‌ उ्ैजैजे हरी ह्री 

एसी बजायी किशन क-दहैया ने बारी ॥ 

जिस मान कादाजी का वौ वकी वजवानी 1 

जिस कानमे वो भावनी वा सुध मुलवानी ॥ 

हर मनकी होके मोटनी मौर चित लुभावनी । 
निकली जहा धुन उसकी बह मीठी युभावनी ॥ 
सवे सुनने वाते कह उठेजजैदहरी हरी । 

दमी बजायौ किशन कदैया ने वाप्तरी ॥1 


नगर वन्वरावादो भी कृष्य कौ बासुरो वे आकपणम मवठ पमे स 
प्रतीत होते है! 


४) 

येग्ययारीकविये। इनक्ाजम समय ष्वत्‌ 1261 विद! स्फटा 
यै भतिरिक्त षटान "वित्त नासम प्रच कौ रचना व, रेता कहते ह 1 इनम 
निम्न बवित्त इृष्ण पर गाधारिव है-- 

"आग येनु धारि गेरि ग्यारन वमार वाम, 

परि परिटेदि धौरी भ्रुमरी गगनततं। 
--------- 
1 मभ्यगूमान टिनदो दे सष्ठ इर मूमलमाद न्विदं उव्यगष्रलावयरर पृ 337 
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पोचि पुचकारण अगोछन सा पष्ठ पोचि, 
चूमि चाह चरन चलाव रुवचन तें ।। 

वहै महवुब धरे मुरली अधर वर, 

फूकि दई खरज निवाद के सुरन तै। 
अमित आनद भेर कद यवि वदवत, 
मद गतिं आवत मुकु मधुवने ॥'> 


महतूव “मृरु-द" की मदाभौरष्पपरकिदार्ह। 


हाफिनि 

इनका समय सवत्‌ 1864 चि के लगभरगर पडता है । वस्तुत ये हरदोई 
निवासी हफी जु्लाह्‌ खौ हाफिज ( स 1913-1950 वि }) नवीन सग्रह" 
परेम तरिणी सनमोहिनी भौर “"रस्षिक सजीवनी के रथियता से बिल्कुल 
पृथक है । रचनाओं स हाफिज प्ण भक्त भी प्रतीत होति है । 


“रग नयोतेगोढग नयो तु कहा नयो तेरी मान नहहै। 

तेरी सभासवरग रगेली हरि की धुनिजोशाननर्ईटै 
याक्रे रूप को कौन पहचाने ध्यान सो हरि को पहचान नई है। 
"हाफिज! छल ने हरी मे मोही मुरली नई तेरी तान नई है ॥'४ 


वली मोहम्मद 

भीर वली मृहम्मदहिदू से मुसलमान होग्येये। गारा दतासीके भनुषार 
“इस्लाम धम स्वीकारने कै पूव इहोने हिदी मे कृष्ण भक्ति विषयक दो रकाय 
श्रीकृष्ण की ज मलीला' तथा बालपन वपूरी लीला कौ, ~ जि-दे रामस्वल्प 
नामक सञ्जन ने सम्पादित क्रिया है ।› इनकी कतिया फतदहगढ से सन्‌ 1868 ई मे 
प्रकाशिन हुई है । इनके पूव नाम तथा स्थान मादि का कही विवरण नही मिलता 
है । इनकी कृतिया' अनुपलब्ध है । 


ईशा श्रल्ला खा “ईक्षा 

संपद्‌ ईशा मीर माशाभत्लाहखा केपत्रये। येलोग मुगल दरवार 
पि हकीम ओर मनसबदारये ।* ईशाकाजम सवतु 1813 के लगभग मुदा 
बादमेहुभाया। 


1 ददी के मस्लमागक्वि प 195 

2 मध्यृमीन दितो कै इतर सूफौ मूततमान कवि डा उदयशकर ओवास्ठव पष्ठ 1 52 
3 *हिदुई साहित्य का इतिहास गणस दवाखी एर-274-275 
4 उट्‌ सयदि-य का दतिटाम द्रेजरलदाघ प-90 
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ईशा की प्रमुख रचनायें इस प्रकार है -- (1) फारसी दीवान (2) दीवान 
(दं गजृलो का सग्रह), (3) रखती का सग्रह, (4) फारसी कसीदे, (5) फारसी 
महनवी, (6) हिकारनामा (7) स्फुट काम रूवार्ई्या आदि । 

"रानी केतकी बी कहानी" ईशा द्वारा विरचित है । यह शुदहिदीमे लिली 
गयौ रचना है । कहानी का एक छद जिस प्रय मे कृष्ण को जोडा गया ₹ -- 


“जब छीडिवै करील कूुजकाहदारिकाभा जाये । 

कुलघूत धाम वनाय घने महराजन कै महाराज बने ॥ 

भोर मुकुट रौर कामरिया कचु भौर हिनाते जोड लिये । 

धरे स्प नये, किय नेह नये मौर गहा चरावन भूल गये ।“ 
एक उदाहरण भौर -- 


“लिफट कर बृ न जी से राधिकाजी यो लगी कहने, 
मिलाहैचादसेएलो। मघरे पाख का जोडा 1“ 


“ईशा ने आधुनिक काल के पहले चरण मे खदीबोत्ती भिधित ब्रजमापामे 
जो तवादे प्रतु किया है वह नकी घमनिरक्षता का परिवायक है । 


मेषान विलप्रामौ 
नवाज चिलग्रामी काज-म स्वत्‌ 1804 वि महमा था। यह विलप्राम 
(हरदो) बे निवासी तथा मुसलमान जुलाहे ये । इनका कविता काल स 1830 
क आसपास ठहुरता है । इनके नामकेजयक्विभी हव यै 1 इहोनि मुल्य खूप 
सेश्छगार प्रधान काव्य क्री रचनाकरी 1 विलम्रामी ने स्फुट सवयो को ही रचना 
फो । दृहोने किसी प्रयक्षी रचना नही की है । नके सवये जो दिग्विजय भरुपण 
से उद्धृत हैँ - 
“राधिका जू वानु सुता सुनो माहि बाप लडाइहिं लाढनि ! 
पाकी दसा सुनि हो ह्‌ 'तैवाज' विलोक्निव माज गई हृतो चाडनि ॥ 
मनि मसूसनि कै मुरभानी वडी यखिया वे गई गडि गाडनि 1 
पामरी पानुरी वधि गई धुनि बासुर की वरमा" मई हाडनि ॥ 
< >< (4 ३ < 
पीठ दं पोटि दुराप कपोल को मान न कोटि पियाउत पोरतत । 
बाहन बीच हिये मुल दो गहे रसना मन ही मन सोचत ॥ 


1 


`` 

1 उद्‌, सादित्य का इतिह श समया सस्यना शर 179-180 
२ दिषो च्दू भोर दिदुल्यनी पष्ट97 

3 भदम्दिजिय भूपण पृष्ठ 78-79 स्या 107 (पृष्ठ पकाय) 
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सोवतं जाति नवाज" पिया कर सो दे निज मोर कृरोटत । 

नीधी विमोचन चोवि पर री मृग छना सी वास बिद्धीना प्रर लोटत ॥॥"५ 
€ >< >< >< >< 

“सोय सकेले रह दिन मे ससुरारि मे काहूवं नाहि सकात है । 
भोजन पाज जगये निवाज' उठे रति केलि थके मरसात ह ॥ 

छारी निसाके जगे ठि सामु केज्या ज्यो तला अगियात जम्हयत है । 
स्यौ त्यो इते लखि लडिली के बडे लोचन लाजन ही गडे जात है ॥" 
०८ >< >< < न 

कराह को मो मन देखवे को ददिवो करते दृग है दुवदाई। 

हौ हं नैवाज' तुम्ह वि्रावती जा विधि सो तुमह वि राई ॥ 

चूकी परी चलवे की सर्म तव मो मनमे सुधि नेक न आई। 

मै तुमो निरमोही सो मोहन मागिलिपो न कटु निदुराई ।1* 


शेख भुल्लन 


ये भरतपुर निवासी ये । सन्‌ 1819 ई (स 1876 वि) म भरतपुर नरे 
राजा रणधीरसिह फी दि दुस्तान के तत्कालीन गवनर जनरल से एक भेट हई थी, 
जिसका कवित्त मय वणन देख मृल्लन ने "महाराजा मरतपुर्‌ भीर लाटसाह्ब का 
भिलाप “मथवा मिलापश्री महाराजा कौ लाट साहब से" नामकग्रयमे किया 
ह । ग्रथ कारचनाकालभीस 1876 वि है 1 ईदवर", “मवानो' भौर शुरस्वती" 
न्धो च-दना के परचात्‌ प्रथम नगर की साज सज्जा का वणन िलतादै ~ 


हुई सहर म खवर यह सुव साम सते जारी 
सस्वर की अगरेन से मिलने की तयारी ॥ 
ओौर सहर भरतपुरमे यहीसौरहैनारी। 
छते रह सथी साथ बे लसकरकी तयारी ॥ 
सरकारने लमकरकोद्वुमरेरोकादिया। 
रोव इमाम वकस क] उनके साथ कर दिया 1" 


१३ >< 1 
मत-- 
मुलाभाकेजुहमराटौीयेवे देस दृष्णचद। 
एव पल म दल दरे सववटिदियेफद॥ 


1 भ्गदिजिव मूष", पृष्ट 192 स 33 (घष्टम प्राण) 
2 गुरी त्रिलरु पष्ट 66- 
श्रनि व्रिनो- वृष्ट 23 
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म उनकी सनै वानी मे कहता हूं नये खद । 
दुभ रसे श्री महाराज हो मेटोगे मेरे दद ॥ 
ेखा मिलाप हमने जगममे कही न देखा ॥”५ 


प्रथमे खडी वोलतीका प्रयोगक्ियागयाहै। रचयिता सामाय कवि 
लगते ह 1 


वाहिद 

एनका समय अनुमानत 19 वी शती विक्रमीकार्मातम चरणहै। इनके 
फरकर दद मिलते ह । प्रस्तुत उदाहरण से प्रतीत होता है कि वाहिद कुशल फवि 
भे ओौर इनकाभापापरमधिकारथा। नदनदनके मोह पारमेये भी आबद्ध थे। 


"सु दर सुजान पर मद मुसकानपर, 
वासुरौ की तान परर टौरहि ठगी रहे) 
भरति विसाल पर क्चन की भाल पर, 
खेजन पी चाल प्रर सीरन खगी रहै । 
मोह धु मैन पर लौने जुग नैन पर, 
सुद्ध रसं वैन प्र वाहिद पमी रह्‌ । 
चचलसे तन पर साबेरे बदन पर, 
नदवेनदन प्रे लगने ल्तगी रहे 1" 


भ्रालम (सुदामा चरिपरष^र) 

सुदामा चरित्र" के वर्ता जालम नाम से मु्लमान प्रतीते होति है) मनु 
मानेत येप 1850 वि के वादके कविहै। श्ुदाभा चरित्र" मे लावी, चद 
काप्रपोग हुमा है 1 मरवी, फारसी वै मतिरिक्त बौव बीच मेब्रजी शब्दो का 
भी प्रयोग हमा है 1 इनका विस्त विवस्ण मप्रप्त है। प्रथमे “भक्ति का 
भतिदन है । रचना सामान्य कोटि की है । उदाहरण इत प्रकार है-- 

“मोकार है मलख निरजन कंसा कृष्ण गोवधनधारी 

नादर सबके कादरसिरपसुदर तन घनश्याम मुरारी 11 

सुरति सुब अजाय मरति आलम के महवरुब विहारी 

जगमग जगर है जमाल जगत मे हिलमिल दिल कौ जय बलिहारी ॥" 

< >< >€ ४; 

“सत सुनाम अस बहुत ब-दगौ जो इमकौ नौके कर जाने । 

च्योज्यों याद क्रे वहुचदात्यो त्यो बहु नीके कर जाने ॥ 
~~~ ~ 
12 सदन शष्ठ 314 
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देखो कम क्रिया वामनने जो कुठ दिया सो मनमे जाने । 
देसे कौन चिना गिरधारी जो गरीब के दुख बो माने ॥ 


< < >< > 


“भदामीर रणम सुखन सुदामा श्रीष्रष्णचद्रं को यार । 
मालम मे प्रगटत भये सब राजन तलिरदार 1“ 


श्रलीमन 


कवि मलीमन सभवत मु्लमान ये । इतिहास प्रय इनके जीवन परिवय दे 
भरदन पर मौन है । इनका भाविर्भाव काल उनीवी शती विक्रमी का उत्तराद्ध 
मानाजा सक्ताहै। इनके छद सुन्दरी त्रिलक' (प्रथम तीथो मुद्रण कासमय 
स 1931 वि) मेसग्रहीत है! एक सवया यह है-- 


जयत प्रीतम प्यारे निदेश को मोहि कहा उपदेश बतंपत । 
तयत हं छलिया जो कहौ वत्तियाँ चलिबे कौ सुने खिलखेयत ॥ 
सेयत रावरे पाय की सौह्‌ मलौमन' या फो उपायन पेयत । 
पेयत मौपि कै मौसर जौ बिद ते भिये यह्‌ साज सजेयत 1" 


श्रनीत 


इनका कविता काल सम्वत 1911 वि कै लगभग पडता है। मिव बधु 
नै दहं तोपकवि कीश्चोणीदीहै। अनीसक्ताकेवल एक दद दही देखने मे भाता 
टै, जो वास्तव म वेजोड है -- 


श्सुनिये विटप प्रु पद्‌.प तिहारे हम, 
राचिहोहमे तो सोभा रावरी बढा । 
ताजिहा हरखि के तो बिलग न सौचे कदु । 
जहा-नहा जेहे तहा दूनो यश गार्ह ॥ 
सुरन चे नर सिरन चहेगें पर, 

सुकवि भनीस हाथ ह्य मे बिका | 

देश मे रहगे परदे मे रहगे काहू 

वेशमे रहैगे तङ रावरे कहां ।"* 


1 मध्ययुयीन दिनदी बे पी इतर मूमलमान कचे -ढो उत्यशकर श्रोदास्वव, प -327 
2 सुदरी तिलकः नवलकिथारप्रेस नवींवार षन्‌ 1905 ई पू 40 छन्द सव्य 240 
3 शिवतिद्‌सरोड षप 13 
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सवद रोशन 


इनका जोवनवत्तं अभी तक अनज्ञात है । इनको रचनायें भजन दिरोमणि' मे 
स॒ग्रहित है । उनका एक मजन इस प्रकार है-- 


भ्रमु तुम क्हान प्रभूता करी) 

गाद्रुल धन घेरि अयि इद्र आन्नाकरी। 

डते बन रालि ली हू गिरिवर नखपरधरौ । 
बौच बन मारीच मारयौ बाति सो चल करी! 
ताडका शर तानि मारयो यज्ञ भूनिवर सरी ॥" 


संमद्‌ रोशन फी भाषा से प्रतीत हीताहै कि ये रीतिकालवै वाद के 
कविरहै। 


सतौफ हसन 


दन भक्त मवि का जीवनवत्त भौ अज्ञात टै । सम्मवत मध्ययुग के नणितिमि 
दशको मे मयवा उसके कुच पीये ये रचनायेः करते ये! लाला दवीदीन द्वारा 
सफलित्त तथा इग्तो गोरिणएष्टतल प्रेस, लखन से मुद्रित "जन शिरोमणि" नामक 
संग्रह्‌ ग्रथ के सम्वत्‌ 1982 वि के द्वितीय सस्करण मे लतीफ हृतेन की रचनायें 
मक्त देखने फो मिली । प्रस्तुत पद मे गोपियां उद्र नै समक्ष अपनी भतन्यथा 
अपक्त कर रही ह-- 


“उद्यो, मोहन मोह न जाव । 

जव जबे सुधि भावत है रहि-रहि तव तब हिय बिचलावे ॥ 
विरह्‌ व्यथा बेधत है उन चिन पल छिन चनं न मवि । 
काह फरो कित जा कौन विध तने की तपन बुव ॥ 
ग्यानुल ग्वालबाल अति दीग्वत ब्रजवनिता घबरानं । 

गाय वच्छ डोलत अनाय सम इत उत धाय रभाव ॥ 

कष वासं भोषण लद्धि सिगरो धो रज च्ुटो जावं } 

मौन नचाव करेगो मब तो यह दुल भ्रसह सखावे ॥ 

जब सो भवधि कसं गृह पूरो करिकं मोहन आरव । 

तब सौ कौन उपाय करे हम कोठ नादिं बतावे ।1“ 


~~~ 


५ मष्वयणोन दिद के सू इतर मूलमान कमि ड उदयगकर शौबास्वक, ¶्‌ 151 
6 यही वदी 
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निष्व्प-- 
भक्तिकान के पश्चत्त भक्ति घारान पूली न समाप्न हई, परन्तु भरमिगन हौ 
गदररौ प्रतीत होती है! राज दरयारा षा वातावरण एेश्वयपूण, विलाधिवा पूणं 
था. चहाँष्छयार वाटी सम्मान था! रसमय, प्रमीढामय जीवनम शात गौर 
निवेद को स्यान कहां ? भक्तिकाल वे उत्तराद मेही वेशवमे राम-बद्दिकाकी 
स्वना करके भक्िमेग्मार मौर चमत्वारका समवय यरदियाथा। बिहारी 
जातन कौ भई परे, ध्याम हरित चति होय' कने हूए एष्य से भवयाधः दुर 
गरनेकी प्रायना करने लगे मौर "वहत, नटत, रीन, लिन, मिलत, सिलत 
सजियात' वे द्वारा भरे मौनमे भी सेतो से राधा मौर कृष्ण द्रीढारत र्टूने लगे, 
फलत भक्ति फ एकनिष्ठता विलोपित हो गर । मेरे तो भिरधर गोग, दूषये 
नवको कटने वला फा नेपन रहा रीतिकलमे कोई देस्ामी नही हुमा जौ 

खग येनकर कालि दी कुल दम्ब की ्ारन पर हौ वेरा करना चाहता हो । 


मुसलमान कवि भीश्यूमार षे प्रवाहुमे बहे उनमस्र कुठ घाट बनकर 
स्थापित हृद्‌ ॥ आलम ने श्रेमरय पगे" जगमये पदो की रना की है । इती रस- 
मयतामे यत्रतत्र ष्ण राधा कासमावेनहोगणारै। भालम न उत्तरकानं म 
जिन पदो बध रचना की उनमे रसलान सी मिठास पाई जात्ती है! मैननमेजो 
सदा रहते भिनकी अग्कान कहानी सुयोकरे।' की कमव भी मापे पर्दोमे 
पाई जाती है। चेल गालम की पत्नी थौ । पगहो के पल्तू के माध्यम से आलम 
ओर गेख एकं दुमरे से वेध गए 1 मालम की समस्य! कनक छरी मी कामिनी काहे को 
कटि छीन ? कोशेमने-“कंटिषो कचन काटि विधि कुचल मध्य धरि दीन"~ 
द्वारा हल वर्‌ दिषाभौरसाय दही उनके जीवन की सपर्या पूर्ति भीहोगर्द 1 सारी 
सामाजिक मर्यादाओ को भगक्रके येल के हो गए भौर शेख उनकी हा गई । इसके 
पश्चात्‌ जीवन मे अनेक पदो कौ पुत्ति होती रहो १ समस्या न बनी । कहा जात्तारैरि 
आलम के अनेक पदो मे नख सहायक रही है देल की अपनी स्वन त्र रचनाएं भो, 
जौ सोत्ति कालीन परिवेश मे गवगूडित है! देखने राधाकृष्ण क माघ्यमसेभी 
पदो की रचनाकीदहै। आलम कलि" आपका सग्रह है। इसम वय रसाध ननो 
समागम, दूती सदेश आदिकाप्रगदै। इतपदोमे राघाक्ष्ण हतो सवर्य 
कितु भक्ति कालीन नही । परेमकेक्षेत्रमेनारी की विवशता के ननेक चित्र है 
प्यारी कहो ताहि सो, जु रावरे सो प्यारे कटै ।' आजकल रावरे परोसिन के प्यरे 
है1 मव मुरली सौर नही सटी जो अथर प्यक पर ्ेटकर कृष्णस पैर दबवाती 
थी, उसका स्थान पडोसिन नेलेलिपाहै। नेवकेका-यर्मे उद्धव प्रसगमभीटै। 
इसमे सहज स्वामाविकता कै दशन होति है । शेख क विरह वणन मामिकरहै। 
उनमे वेदन। की भनमुभ्रूनि मौर विरह जनित व्याव्रुलता है । जवते गोगले मवु 
वन क्मे सिधार माई! मधुवन भया मधु दानद विषयस्ो ' देख के काव्यमेद्ृष्ण 
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मायक है । उनका निल्पण दौ सूपो मे हुज है-(1) साघारणं पुरुप प्रतीक, (2) 
कृष्णावतार (ब्रजनायक) 1 


मीर जलील ने श्रेमकथा' की र्वना कौ । इनके वरे र्दोमेष्टष्ण का 
उस्ने मिलता दै । इन्दोने अपने ज्डारके लिषएुङ्ृष्ण शरण की याचनाकी दहै! 
ये कतं है--'अधम उधारन नभवर सुनि वरि तौर, मै तेरी रारण मे भाया है-- 
मव इस जलील मीर भा उद्धार कीजिए ॥' कवि नवाज ने पथवेद्ध शवकरुन्तला नाटक" 
कीस्वनाकीयी ) इष नाटके हौ प्रतीत होता है किये रिक स्वभावकिये । 
पुटकर दामे जहा राधाद्ृष्ण का उत्लेख हुमा वहा सयोग से श्छमारफेसुदर 
भिव उरेहे गए है । नेवा अपनी नायिका (गोपी) को सलाहं देते हुए बहत र-- 
वावरिजौ ष कलक लम्पो ती निमा ह काहे त्‌ जक लगावलि है । आपकी रच 
भागो पर रोतिकाल वा पूरा प्रभाव दैला जा सक्ता है । 


यारी साद्व ष्ठी र्चनामोस प्रतीत होताहै कि इन पर सूफ़ो भ्रमाव था। 
भाएने राम मौरङ्ृष्ण दोनोका ही स्मस्णक्मिाहै। रीतिकालकरी वयारसे 
माप प्रभावित श्रतोत होति ह~ यथा~- ` दिन दिन श्रीति मधिव मोहि हरि 
कौ । काम्‌ क्रोध, उजाल भसम भयो, विरह मगिनि लगि धवकी ।” निरह्की 
ध्यादुलता भोगने वाले यारो साहव मे अलग यलग मतो मा-यताभो बे सभ्वन्ध म 
बढी मरीक उत्ति प्रत्त बौ है--' मधर को हयी हरि, टाव जारो जसो मायो" 
इसपे उनकी ताक्षकता भौ स्पष्ट होती है। 

"क्षण विलाश्च' के रचयिता भ दुः लाह भरनी, फारसी वे ममन ये साय 
परजभापा पर उनका पूण धिकार था । मापने नायक नायिकास्पमे ही राधा- 
कृष्य का चित्रण बिया र-- गजं एकं येज पर राधिका कवर हरि'। नवोढा 
गौर यौवना कै अनेक मधुर मादक सूपो परो भआपने विचरित कियाद । मुदम्मद 
भारिफ मच्दे कवि हए है मापने रचनामामे मपनानाम यास्किजान का 
उत्सं क्ादै। 'रसभूरतः शति मे राधा म-दक्िशोरा म्तिपरयः । यणन दै, 
भो शीति लोन प्रभात से हटकर प्रतीत होता है ! करि सा फएकीर षिद पुय 
ये दरहोने भपने मृत मिध षो बचाने हेतु चिता षं समश्च से होकर दृष्यवौ 
यदना 108 कवित्त षट्‌ दिये ये । इनके कवित्तो मे ष्ण सम्बधी ायामो भा 
भौ उत्तेष हमा है ! कचित्त भ हृदय से निव री हृष पुकार दै जिसमे कष्णा- 
नियाने को ममा वरते हेतु आग्रह म साय वुलाया यया है । 

मादित कौ रट स रचनाम मे ष्ण मी स्प माघुरो के दशन षते है 
श्होन शदे पिशोर चित्तदोर, मोर पखवार॒वसीवारे, श्वरे पिये क्ते 
अपनी भनियो मगा चरने का मामनियित मिष्य दै 1 तानिननाह्‌, नवरसान, 
शीष, नजर शकवराबादी, नेवाज, नजोर, चेख मुल्तन मादि क्विपोनेमो दष 
शो प्रकारातेरघ्ने पिय पाए 
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इृप्ण सक्ति को यह्‌ धःरा आधुनिक्‌ हान्त तक मति भाति मतिसीण गद ९! 
पालम (सुदामा चरिवोर), ललीभन, थनीस संपद रौन, सती हृपैन आदि 
मुषठलभान कवियों क्र स्पुट रघनार्बो मे ही ष्ण राथा मो सोजा जा चका दै । 


|| 


अध्याय ~ चार 

० 
हिन्दी के प्रमुख मुसलमान कवियो के कृष्ण काव्य मे 
अभिव्यक्त कृष्ण-चरित 


हिदीके भक्त कवि, जिनमे मुसलमान भो ह, उच्च लोकाराधन- एवम्‌ 
दौमर सौदय कष्टा ये । उनके निकट भौतिक जगत्‌ कान कोई कत्मपभा 
पायाहैन क्स प्रकार की लिप्ता उट्‌ विचलित कर सको है। वे राजभय 
कनाम बहौ जानतेये, न किसी का अकुश जानतते ये । नित्य स्वच्छ-दता उनकी 
भृति है, भारम तमत उनका भधान गुण ह । 


ह माराष्य वै रणामे भात्मापण का नियम सभौ भक्तीने अपनाया तै, 
षयोकि मक्तहृदय को यदहं विदित है, लीलाधर इष्ण रक्षक मीर उद्धारक भी है- 


^तारनपे तरन कृष्ण सुने जो जहान बीच 
मोकोतो भरोसो एक नदके दुमारका।" -ताज 


भुयलमानो मे जितने भक्त कवि हए है सवने ह्ण प्रपान ही काम्यो क्षो रचना 
कौ है । राधा-ृष्ण की विदिष भगार वेष्टाभो भौर लौकिक्तामे मनौरकिकता 
कौ भिम्पजना हो नका अभिष्ट प्रतिपाद था । मूच व्यापारौ के माप्यमते 
ममू भागय को सक्ेतित करना इस साहित्य की व्याप्ता बु प्राधा-य है । 


रे मध्ययुग मे ष्ण चरि पर जितना अधिक वहा गा है, उकषका चदुप 
भी रामक परिचर पर नही हे! प्य का न्य्तिव मध्ययुमीन सोदयं कल्पना का 
एक मात्र पवाक है ! राधा मूतिमे दो तत्वा षो मौदात्यपूण साकारता ससि 
है ६ै-- सदय मौर पेम । 


ष्ण दे द्राजात्तिक रूप रखते ह -- दयाम यातत, नी न प्र मुद्ुट, कनो म 
शण्ड, मोरपय आर पौतपट धारण करने के अतिरिक्त तरिमशो मुद्रा, मृदुवाणो 
भौर तिर चितवन सचे वे चित मपहूत कर्‌ लिया करत ये 1 उनकी मपरतिम 
भाक्ता पर निष्मय विमुग्ध मक्त रे लिए प्रतिक्षण उनका मान्िष्यह्ीकाग्यदै। 
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भक्तिवाल मे "क्ण भौर “राधा” विपयव भक्ति, पूण प्रौढता को पटच 
मई चो । री्तिकालमे एक मौर क्वियो न सस्रत क्तान्यनास्त्र को एक समिप्त 
हिद रूपरेखा प्रतुत की, या यागो का विवेचन किया । द्रूषरी योर हन क्वियौ 
ङेद्रायाश्चुग्राररसके मतगतम्युगारीग्रयमभी लिखे गए! इष काल वैवहू 
लाश कविण्ृयारी ही हू । इहोने ' राधा कहाई मुभिरन का वाना किया है । 
इस कालके हिदश्युगारी क्वियोषी माति मुस्लिमश्छगारी कवियोनेभी 
भ्राधाटृष्ण" कै माच्यममेश्यृयार रसकी हौ कविताएं लिी दै 


कष्ण लीलाएुं 

लोलः का सामा-य भथतेख अरयद्‌ कृष्ण (प्रमु) का वेल है । यह पेत ही 
सृष्टि माना सया है । मृष्टि का मय रचना है । षरष्ण लीला मौर मान-दवाद दोनो 
एक दूसरे पर आत है, जिसने लीला को पहचान लिया है, उसे आनद धाम 
को पहुच हरि लीला के ददान क्र लिए। वतल्लमाचायजी नं इत लोला मभाष 
वेनेको मोस वढकर माना है। अगा्क्त पुरुप मपनी क्ति श्रृति के 
साथङ्रीडाकररहादहै। यह पुषूपही ङृ^ण है मौर प्रवति राधाहै ॥ पुष्टिमारमीषि 
मबित्त का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति नही, प्रसुकी प्रेम प्रान्ति दै 1 यट भरम 
भगवष्टरगा से साध्य है! वण्णव कवियोने इस प्रेम की प्रशसाकीहै। दसै द्वारा 
कृष्ण से भेट होती है धिना प्रम के हरि लीला के दशन जशतम्भव है । वास्तवम्‌ 
विश्व की रचना पम की शाश्वत लीला है । प्रमुलीला करना चाहता दै। 


इसलिए विश्व अस्तित्व मे बाना है । वेद घर पुराण साहित्य म भी हदि 
लीलाके दशन होते है। श्रीमदभागवदु वे दशम्‌ एकादन स्कधो म इष लीला 
का विस्तारपूवक वणन हज दै । अष्टछयाप के कविया ने भो लीलागन को विशेष 
मह्प्व दिया । हरि लीलाकास्मरण करने मे मुसलमान कवि भी पीये नही र्दे। 
मुसलमान दरष्ण भक्त कवियोने छृष्ण लीला का वणन अपने व्रान्यम विविध 
भायाम मे प्रस्तुत कियादहै। 

मलिक मुहम्मद जायसी हिदी के मुपलमान कवियो मे सवधेष्ठै1 वे 
भवितकासीन चार प्रमुख कबियो मे एक तथा प्रेम काय परम्पराके सवभरष्ठ कवि 
ह+ उने लिवे हए व्रयो क्म सस्या लगभग दो दजन कही जातीहि। बवतक 
उनके चछ ग्रयप्रकानितहो चुके है । पद्मावत, अखरावट", याविरी कलम", 
"कारनामा अयवा महरी वा्ईरो' मदलनामा, चिवरेखा" मौर “वादतः 


1} घाचाय वल्नमग्रह्यूदर 44 14 के भाष्य म पृष्ठ 1413 1414 पर लीला कोक्वत्य भौर 
परम मूक्ति (मूक्ति से वदृकर} वताते हृष लिते है लीना दिर्ष्टिमन गुद पर्दरह्यन 
कगाचित्‌ तदित इत्यप । तेन च (लोलया ) नित्यत्वम + 

2. ब्रसू" चध्याय 3 पा 3 सतर 38 कड जनुमाध्य पृष्ट 1100 
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इनम पदुमार्वत मौर बावत उनके दो थेष्ठ प्रवध काव्य दै पदुमावत अपनी 
गूढता, गम्भोरता, लोक श्रौर भष्यात्म पक्ष, प्रेम पीर आदिके ष्वारण हिदी का 
एक श्रोण्ठ महाकाव्य माना जाताहै । शोध के आलोक मे सद प्राप्त कन्हावत महा 
काव्य भी पदुमावत्‌ कै इनं वंदिष्यो से सर्म्वाधत दै । शष्ण कथा भारतीय जीवन 
कौ भत्यत प्रिय मौर ष्यात कया रही है । जायसी ने कहाव्तमे इृष्णके जम 
से लेकर उनकी प्रयु तव दी विविध सीलामो का महाकान्यात्मक माख्यान किमा 
है । छृष्ण कथा पुराण मौर साहिप्य के साय ही लोकजीवनमे भी समाहृत रही 
है 1 पस्तुत कहावत कफौनया वस्तु वा मूल स्रोत भारतीय पुराणं काव्य भौर लोक 
समाहूत कृष्ण सम्बधी कथाए्‌ ही ह । कविने कृष्ण की विविध लीलार्गो काना 
ही भवत चिनण किमा है! दुग्जा का पद्‌ ऋतु वणन बडा वैदग्य पूण बन पडा 
है। क्विने राधाभौरगोपियौके वियौगका बारह मास्षाख्पमेवडाही हृदय 
विदारक वणेन किया है। नागमती के विरह की ही भांति राधा भौर गोपियोवा 
यह विरह्‌ वणन भो ददौ साहिप्य कौ एव अमूल्य निधि है पराण काय भीर 
सोक्जीयने कीटृष्ण सम्बधी दस कथामे जायसी की कल्पना का सम्प्रसार 
भौर सम्भावना का प्रस्तार दशनीय है। इस कहावत का तरक स्पन्दन 
मोर भूल चेतना भसौनिक है भौर बाहरी दाचा तथा रूपरण अभिजात्य साहित्यम्‌ 
तिमे है । इसमे प्रज सस्ति मपते भव्य भौर प्राज्जल्य पमे जीवित हो उढी है । 
समे कृष्ण के विराट जीवन वा एक सवामौण चिव उरेहा गया दै कहावत णा 
स्प-सौ दय वणन पद्मावत की ही भांति नग्व गिल वणन केन्पमे मिलता है। 
क्विन राधाफेरूप वणन के लिये सादश्य मूलक अलकारोकी योजनाकीहै 
इसमे अनेक प्रकार के परम्परा श्रचलित लोकदष्ट तया नवीन मौलिक उपमानो की 
उदुभाकनाओ षा काग्य सौ-दय द्प्टव्य है । कवि न पद्मावत के रूप सदय वणन 
भीीतरहही राधाबैषूप सौदय कं, मृष्टिव्यापी प्रभावकी लाकोत्तर कल्पना षी 
है । राधा रोततिसे सारे सतारमे लावण्य भौर माधुय भर जताटै। 


जायसी ने कृष्ण फो अवतारी माना है, उनके कृष्ण विष्णु के ही मवतार 
दै।उरोनि रक्षसोके वध करन धरती का भार उतारने शौर कमव सन्दे 
देनव निष्‌ ही भवता लिया है । पूतना वध, कागाुर वथ गोवरघन घारण, 
वनाम्‌ मदन मट्लवध, कंस वध, प्रभूति लीनामों का कवि ने चडे रश्मय 
म वणनक्तियाहै। व-हावत म जायत्ती ने कथा कष्होकान सजोगूके्ाराउमे 
कहष्याभो वहा है ! इसमे कृष्ण जीवन का परण चिय उपस्थित विया है उममे 
पटनाएे शर्ट वल ह । लाय न कहावत म षटष्ण जीवनके मामक स्यो का 
चयने ओर उनक्ता चिद्रण ियाहै। उष्य की बाल सीलं अनुयोगा षध, कष 
वध, गोपियो के प्रतिप्रेम, चद्रावलौ राधाङे प्रेम प्रस्रग, कुन्जा प्रसग प्रौरउसको 
सयागोवस्या, गोपियो भा विरह मादि प्रग वहे मार्मिक वन पड ह| इन प्ररगों 
प्र भागवत्‌ कया ना पूण अमाव दल्गोचग होता है । मागवदु कौ षन क्यामों 
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फो जायसी ने अपने प्रेम रस मे इबोकर गौर अधिक रसमय, मधुर मौर घाक्पक 
बना दिया है । यहां पुनरावृत्ति भय से उक्त कथाम क व्यास्या नही फी णा रही 
है । द्वितीय अध्याय मे जायसी भौर उक 'कहाचतः महाकाव्य का विवृत्त विवेचन 
प्रस्तुत कियाजाचुकारहै 

भक्त कविथिनौ ताज" ने कृष्ण को ही अपना सवत्व माना है । मानवे भाव 
नाभो मै मारेप्णमे माधुय भाव की प्रधानता है) विगर्ह को मनुमूतियो मेँ मिलन 
की दछयाया देवकर स-ताप कर लेने कीदाक्ति उनमेनहीटै । उन्फेतेत्रोकोतो 
साकार दशनमे ही विष्वास ह कृष्ण के प्रति उनकी भावनाभो मे अनयता है 


"भानु के प्रकास विना कजमुखदापिष्द, 
केतकी के दास विना भौर दुल सीरहै। 


>< [९ ९ 


कहु कवि ताज भिल मानिये हमारी फिधौ, 

मैननमेदेषू जब नैननमे धीरदै।" 

ताज" की भक्ति भावना कााधार कृष्ण का माघुयमय्र विराटस्प 1 
उपास्यके प्रति उनकी भावनामे विश्वास्जयरसमपणहै) कृष्णके मधुरस्प 
भँ भीर्तसगिक छाप लील्किव्यक्तिकेरूपमे भौ उनके कृष्ण उनसे उच्चस्तर 
1 

मेमपथ की गहनता मौर गम्भीरता से उनका प्रद हृदय परिनितहै । दृ्ण 
केरूप सौ दयक भाक्यण मने वधकर उनकी भावनामौो का उवार समाप्त न्दौ 
होता, उपि जीवन का माधार मानकर उसका मूल्य आक्ने का प्रयत करता है। 


“ताज” ने जपने षरष्ण मे महाभारत के राजनीतिज्ञ, गीता के उपदेणकतथा 
ग्रजकेकद्टैयाकेषूपोकासमवयकियाहै)। 

महाकवि ' जान” ने अपने काव्य ~ "विरहं संते" मे कृष्ण वियोग मे -याकरल 
राधा मौर गो्धियो को रप्नमय चित्रण प्रस्तुत किया है1 

दप प्रकार विरहछार' भे भी विरहिणी राधा की विभिन विरह दशाभा 
को उरेहा एवम्‌ मत्य त माभिक्‌ तथा हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत कथि है 1 


वारहमासा” नामक प्रथम्नेभौद्होन ष्ण, उद्धवमौरगोषियोवे 
माध्यमसे “बारहमाप्ता का वणन क्या! क्वि जान" ने राघागोषीषरष्ण 
कै प्रेम ओर उनकी मभिय्यक्ति कौ प्रेम ग्रीडा्जो को लौकिक धरातल पर चिर्वि 
शियाहै! दस विपयमेक्हा ग्यारह क्रिये के सुकूषिरीकिर्हैत्तो तो 
स्वित्द,नवु राधिका कहां सुमिरन का यदानो दै ' वाली सोक्षिवि पठति 
परै) 
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बारहुमाप्ता की ६न पक्तियौ मे विरह-वेदना स्वाभाविके बन पडीदै 
“सावन मास चले मन भावन महा उचैनी वादी तनमे। 
होकर यौवन मनमथ धामी माप ्िधार हैँ मधुवनमे 1 
पिक-चात्तिम कैक जारत टै लोन लयावत धन धावनमे। 


“जान कहै जिमि हरि जनु वीतत गोकीये जानत दहै मनमे ॥ 
रसखान ने कृष्ण की यनेक लीलासो के दशन गपने काव्य मे कराये ह॒ । ये लीलाए्‌ं 
साधारण मानवकीश्ेशार क्रीडा कै समान प्रतीतहोतीहै । कहौकटी तो 
भाघ्याल्मिक लोलता भी मिल जाती है! 


बालसोला 


र्षवानने दृष्ण के वाल लीला सम्बधी कुष्ठ ही पदो कौ रचना की क्रितु 
उनके ये पद भक्तजना के कण्हार वने हूए है -८काग कै माग वटे सजनी हरि हाय 
सोते गयो माखन रोटी ।” यद्यपि रसखान को इष्ण कै मानवीय स्वरूप ने अधिक 
माकषित किया, कितु यहाँ वे ब्रह्मत्व शन्द को न भुला सके । यहाँ हरि शन का 
प्रयो साधक है । 


रसलानने कृष्ण को एक धिशुरूप मे दिलाया है । प्रस्तुत पदमे नारी 
मनोभावनाधूण परिचय प्राप्त होता रै- 

्माजु गर्ह हनि भोरही हो रसलानि रई बहि नद के भोनहि। 

वाक जियौ जुग घाल करोर, जमति को सुख जात क्यौ नही ॥ 

तेल लगाई लमा के यजन, भो बनाई बनाई िटोनहि । 

डालि हमेलिन हार निहारत वारात ज्यो चुजकारत दौन्हिं ॥ 
दूषरे पद मेँ रसान ने छृष्ण कफो सेलते हृए सु-दर वारककेरूप मे चित्रित किया 


“धूरि भरे मति सोमित श्यामज्‌ तसो वनी सिर पदर चोटी । 
सेलत खात पिरि जगना पग पेजनी बाजति वीरी वषोटी ॥ 
याष्धवि कौ रसानि विलोकत वारतत कराम कलानिधि कोटी । 
मागे भाग चडे सजनी हरि हायसौ ले गयो माखन रोटी १५ 


रष्षलान ई वाललीला सम्बधी पद बहून हीसुदरदै। बाल स्वधाव का 
चवण हृन्यहारो है! प्राय यच्चोवे हायसे दुय छीनप्ररले जाना काग" की 
मादत होती है! हम मत्य को काय माषा मे दालकर रान ने मोदक एयम्‌ 
हिदयस्मरनी चित्र सौवा है । 
ˆ~ 
1 पान रसषान ९20 
2 “ मुजानरषणान ष" 20 
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शोद्धरण सौला 


दष्ण बडे हए । ्वालो के साय मार्य चराने वनमेजानेलगे । कृष्ण की हूर 
शदे प्र दिवानी गोपि्यागोचारणस्चे प्रभावित फिरक्योनहो? रसखानने 
गाचारणलीलाको बहुत्हीमुदरदढगसे दर्णायाहै। कृष्ण धीर समीर कालिदी 
के तीरषडे हुए मर्ए चरा रह है । माये घरने के वहने गापिय से माकर बड 
जति है। 


“गाई दुहाईदनयापे कहं न कहं यहु मरी यरी निकस्यौ ह) 
धीर समीर कालिदीकतीर वरयो रहे अजुहीडीरि परयौहि॥ 
जा रसलानि विलोक्त हा सहसा रि राग सा थागदरयहै। 
गादून चेरत हिरत सो पट फेरत टरत घानि मरय है॥" 


रसलान प्ण की गो चारण लीला वो मनोहर चितराप्मक ढगस प्रस्तुत 
करन मे सफल हृए है । एसा लगता है मत्त पटल पर एककेवाद एकष्य का 
चित्र अकीतहोताटै) 


च्रीरह्रण लोला 

रसखान ने चीरहरण लीलाके सम्बध मेकेवलएक्ही पदलिखादै। 
चीरहरण लीला भाघ्याप्म पक्षमे मात्मा का भग्न होकरमाया के भावरणौं सांसा 
रिक सस्कारा से पृथक होकर प्रमु से मिलता है ।* जमनामे नहात्ती हुई गोषियो 
की दक्षा का वणन करते हृए्‌ रसषान कहे है-- 

“एक समे जमुना जल मे सव मज्जन टत धसी वज गौरी । 

त्यो रसानि गयौ मन मोहन लेकर चौग कदम्ब पी द्योरी ॥ 

न्हाद जय निकसी बनिता चहुं भौ चितं चिनरोप करोरी । 

हार हे भरि भावन सो पट दीने लला वचनामृत बोरी १२ 

रसखान के इस वणन मे बहुत नाटक्ोयता का साधारण शब्दां मस्रुलर 
विच्रात्मव वणन किया । 


जीता 


वदावनकीम्ूजोमें गापियो गा दृप्णके माय विहार आज मी जगप्रनिद 
ै। रससान न इसका चित्रण बडी हौ रमणौयतावे माय किया है 





{ सुमान रसवान १६21 
2 भारणौय साया भौर साशिश्वषप 229 
3 सुजान रदषा 27 
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निर्ग मद्यो मुमकात्त लला सकस्यो कल कनन त सुखदाई । 
> >< > > 
हटि गयो घर को सय वधन द्युटि गौ मारज लाज बाद ॥"‡ 


ट्ण कूजौ स मुसकाते हुए निहते ह-- उनका यहं रप गोपियो के दिल 
मृ इत प्रकार वसग्यादै कि निकाने से नही निक्सता। 


रसलीला 

श्रीकृष्ण की सीलाआ मे रास का बहुन महष्व है । रासलीता मानसिक भावना 
के साथस्ताष लौकिक धरातल पर अगुकरणात्मक होकर दश्यलीलाका स्प 
धारण करलेतीहै। अत श्वसके प्रभावकी परिधि अन्य लीना की अपेना 
सधिष व्यापक हो जात्ती है !* रसोकै स ° अथति भगवान स्वय रात रूप है आनद 
स्प! रस्रमानद तीन प्रकार षा 2, एक लौकिक, विपयान-द दूरा अलभय 
ब्रह्मान द, तीसरा काव्यानदे। श्रीष्टष्ण के स्म की लौलाओोमे जारस समूहं 
भति वह्‌ ^" है गौर यह रस समूह गोपौ छृप्ण कौ शरत राधी की लीलां 
म अपने पूणस्पमे बताया गया है। 


राक्षलीला वै सवर्प का विचार प्राचीन कालसेही होता भायादै। सीना 
कं समस्त स्प भगवानका ही प्रतिपादन करते हँ) मापियाँ वेद की ऋचाएह्‌ भौर 
भृगरवानि कासम्बधभी नित्यहै। भागवत्‌ पुराणम रापतीला का विस्तारसे 
निवेचन मिलता है 1 

मष्टदयाप के कविया मे सूरदास ओर न-ददासने रास्तलीला शा वणनमभी 
विस्तार वे साय किया है । बास्तवमे गोपी दूषी कृष्ण भक्तो का रासमे कृष्ण से 
भिलन वल्लम सम्प्रदाय भक्ति का फलाप्मव्र स्प है। 

रसलान ने रासलीला का वणन कड पदोमे कियाद । इनका दापस्न वणन 
परम्परागत र्ति वणनसेभिनदै। रधाद्प्णकी पुरक षक्ति मानी गहै, 
मौर रामे सवधाद्ृष्ण कै साथी ददती है कितु रसलानम राधाका चिव्रण 
इ रूप मे नही किया । 

रसखान की गोपयां मुरलौ कौ च्वनि सुनक्र्यैवेनहौजातोर्है भौरयह्‌ 
स्ोचती है किषटृष्ण मुरली कै माध्यम से उ-हं बुला रह है- 





युजान रषान ९ 30 

खधावल्तम म्प्रलदय सिद्धाव भौर साहित्य पृष्ठ 2641 
उपनिषन वाक्मकोग भाग 2 पष्ठ 5471 

डो माजा अपद, रसघन भाव्य तया भक्ति भावना" पू 631 
डं माजला मसद रसान कस्य ठया भक्ति मावना प 631 
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“मधर लगा रस प्याइ बासुरी बजाई, 
मेरो नाम गाइ हाई जाद्‌ किषोमनम। 


>€ > 


रस रास सरक्त रगीलो रसानि आनि, 
जानि गौर जुगति विलास विधौ जनमे॥ 


रासकीसूचनामिलते टी गौपिया विवशहोजातीह। भागक कोई 
बाधाउह्‌ रास मं सम्मिलित होने से नही रोक सकती 1 शीत की चिततान करते 
हए वे चल देती ह-- 


“कीज कहा जु प लाग चवाव सदा करिवो करि हं व्रनमाये। 
>८ ५ ॥ 
आवत है फिरि आज वयो वहु रातिके रासकी नायन हारौ 1 


छरष्ण ने नशी वटकेतद पर रासि रचाया। गौपियोने कुमर्यादां का 
प्रतिष्डा बनाये रखने का प्रण किया करिनतुवे राम रचये जाने को सूचना पाकर 
अपने प्रण ते विचलित हो गरई-- 


"भाज भट मुरली वटके तटमद के सायर रास रच्यौरी। 
नननि सैननि वंननि सो नहि कोऊ मनोहर भाव वच्यौ री॥। 
जपि राखन कौं ङरुलकानि सब वृजवालन प्रान प्रच्चौ रीः । 
मद्यापि धा रसखानि के हाथ विकानि कौ अत लच्यौपलवच्यौ री ॥+ 


रसखान की गौपियोम कुल मयादा काघ्यान बनारहतादै कितुफिर 
भीवे रासस्थत पर पटच जाती टै! रसछलानके प्ण सूर के दृष्ण मी 
भराति गोपियो को मर्याा का राठ नही एदृात्त । मारतीय दशन चिप का निरूपण 
भी नही मिलना वरन कृष्ण रास की बेवल दिविध कीढामओों के दशन होते टै। 

रसखान की कट्पना अस्यत सक्त एव मम्परनहै। मत उनकी भमि 
श्यक्तिमे हमे सौ-दय विधान की प्रचुरता चिघ्रोकी भतिपय अनुरजवता तथा 
षूपावन फी सहजता मिलती है। रमदानकी गापियोम इष्णदे यौवन कौ 
देकर श्र यार भावनाए जागृत होती हं 1 रसलान न एष्यते रूप म प्रभावित 
होकर गोपियोमोवनवनमद्नायादै-- 





1 लो मादा यस, रसान कन्द ठया भक्ति भावनाः १ 64; 
2 ड) भाजन जमद रमान्‌ कम्य तपापक्ति पाश्या षृ 651 
3 सुजने ग्मवात प 33 
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“वाकी वद्टी नि्णां वडरोर कपोलनि का कल बानी । 
सूदरहास सुधानिधि सो मूस मूरति रम सुधार्स-खानी ॥ 
रौ मवेली ने देने कटं बुजराज सला अति सुखदानौ । 
डोल्तति है बन दोधिन म रमखानि मनोहर खूप लुभानी ॥ 


स्पे साय रसखान ने "मोहन छि रसखान लखि, अबे दृग भप नाहि 
मे मोहन कौ छवि को भी निरूपित किया है । रसखान ने नस रि निहू्पण की 
प्ररिपाटी कोल्तेकर चापिका चित्रण नहो किया। 


राघाका वर्णन दोस्यलो षर ही मितता दै- एक युगल जोडीकरे रूपम 
भौर द्र्य राधाकीसखूप फी घ्यटाकरे म-तगत। राधा शुदरता मौ पराकाष्ठा है 
षष्ण राधा एवि की निस्सीमता है, तभी तो रसलानि राधिका रानीकेरणमेरग 
जानि को धर समभतेदह। 


“मे भये तौ षहा रसक्षानि रसते रसना जो मुषित तरेनहि 1 
देचितताकेन रग रच्चाजु रौ रवि राधिका रानी ॐ रगहि। 


गधा ह्ृष्ण की उल्लप्ममयी क्रीढाएटं जिक्च नैसेयिक परिवेश मे सम्पन हद 
है बह त्यत मनोरम ही लगता है । प्रकृति स्वय अचल पार कर दोना 
मपी स्नेहु याया म॒ रख लेने को उत्सुकं दै । प्रज मण्डल की शीभ। वद्धि करने 
वाल गुप्य वस्तुरं य ह--यमुना गोववन, वरील वकु-ज, पृष्पलताषौ विहेगावल्लि, 
षन उपवन, गौवत्व, भ्य भवन, स्वच्छ वीयिय, हाट इत्यादि । 


भुरली 


दृप्ण भषत कविो ने मुरली के महत्व तणा उक्तकी जघ्यात्मिक विरोषता 
कोस्थोकारक्ियाहै | श्रीष्ष्ण की चर्चा मुरली कै बिना अधूरी प्रतीत होती है। 
मुरली वो शब्द ब्रह्य का नाम दिया गवाह ।* ब्रह्मकरे समान उसकीवाणीभो 
सव-पापके है । अत वशी ध्वनि परम ब्रह्मकारशब्दस्पदहै। वेणुमे तीन अक्षर 
ह--व-+इ-+-णु) "वः ब्रह्म सुख का द्योतक है, "ह" सासरिक सुल को प्रकट करती 
ईै1 दनदोनोकोजो "णु" अर्थाद्‌ पान करनेवाली है, वह्‌ दै- वेणुः ++ 
भ।चाय वत्लभ के अदुसार-“जव चिती मनुष्य को प्रभु का आग्रह प्राप्त हा 
जति है, तव उसके सामने वनी बजते लगती है + 


------ 


1 भुजान स्मदान पृ 3334; 

2 रसखान क्षीर घनानद पृ 28! छद सध्या 1051 

3 शरास पथान्यायो भयम लष्याय पृष्ठ 5 । 

4 दो) मानदा घ्र दयान काध्य तवा पक्ति भावनः पृष्ठं 68 1 
$ श्रीमदूभायगत स्वय {0 परवद श्लोक की सुदोधिनी रीरा 
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कृष्ण वे पा एक एेसो यस्तु है, जिश्रवा परिचय यव तक किसी भारतीय 
दैवता बो प्राप्न त चा । वह वस्तु है--"वशी' । व्रज फी ललनायो द्वारा यार-वार 
य वक्ती वैरिनी कही गयी है, मणोति इमफे ध्व श्रवण मत्रस्न मन दद्विम 
हो जातारहै-रारिवारिक मर्यादाकेयधन टूट जान ह, मौर सवत्र भस्त श्यस्तता 
व्याप्त हो जाती है- 
“मौह त्ताननि गोधन गावत बन बजा रिकाहमयोहै। 
कोडन काहु को कानि करं सिगरो वृज वीर विवाह गयोहै॥ 
॥: > 3 
भुस्लो कर मे मधरा मु्कानि तरण महाच्चवि छाजति है । 
वहुवाघुरी कौ धूति काज पर दुलङ्गानि हिपो ति भाजतिहै॥* 
गौपबधुभौ को वेसुध कले वाली इस वशो क प्रति लौममी स्वामाविक 
दीहै- 
““कनेऊ ने माहन के करते यह वरिनि बासुरिया यहि जारं ।" + 
रसखानि कीमायताम बासुरीकी ध्वनिसे आरे बढ चढौ गधरो पर्‌ 
यिरकती मु्तकनि है, व्योकि वशोकीतानतोक्ानोमे उगली दैनेसे नही सुनी 
जायेगौ, कितु उस मूचकानिको कैते सहा जाय, निष्को सुनकर हृदय प्रर 
अधिकार हो नही रह जाता - 
कानन दे अगरी रहिवो जवही मरली धुनि मद वहै 
मादनी तानन सो रसखाति मटा वदि गाघन गेहैत। गहै॥। 
टेरि कहौ सिगरे ब्रजलोयनि काहिह्‌ कोऊ किननेो समन्ते हौ । 
भाडइरीवामृख वी मुस्कानि सम्हारिन लहै न जहैन जदै॥"“ 
दपा न अपने कान्य कोमूरलो का विस्तार से वणन क्रिया है। उनके 
मुरलो वादन ने केवल मौपिया का ही विचकलतितक्रियाहै, मय सष्टिको नही) 
उनका मुरली बेणन भो परभ्परा कौ परिधिसने कुद धिते ही प्रतीन होता है । 
मद्यनायक 
ष्ण की अनूपम छवि को हृदय मे सरक्षित कर (मदयनायके क्रा ननन 
क्रोडाधो से घान-द विभोरहोने का सुअवसर भी प्राप्त होतादै1 उदहोने मन 
मोहन करा गोहन, प्रोपिते पनिका नायिका के प्रसग मे व्याप से अवधि 
निदिवतं करके भौ न आना । दसं प्रकारे करद प्रमगो क कविते अपन काव्य 
क् विवय बनाया; र 





1 रसदन घौर घनानद १७३21 । स्या 574 
2 रतान गौर घनानन्द ¶६८-16 । खञ्य! 25 । 
3 रघणान धौरधनानद पृष्ठ 17 1 स्या 261 
4 रणवान घौर घनान-द पृष्ठ 21 ! सख्या 561 
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"मद्नायक" ने भौ प्रत्यक्ष पसे कृष्ण मी सूप माधुरी मे वणनमेष्टीषूचि 
घी 1 भपते कान्यमे उन्न श्गरारी षएष्ण'के वरित को उरेहाहै, 


“मय्यनायव' कौ रचनामो मे भिलन तथा सहरारी भावो कै चित्र प्रचुर 
भव्राम मात ह । समागमे चिद्रणमे भी 'म्यनायक' ने मदसीतता नही माने 
दौ । 'मचनायक' के विप्रलभ चिव अधिकारात्‌ गम्भीर मौर प्रभावोसादक है। 


मात 


जमातने भी राधाषृष्ण षो प्रेमलीलाकाही वणन अपने वान्यमे करिया 
दै कभौ वे नायिका भेद मागर पर चलते श्रतीतहोते हती वही यस्सार कौ 
अनियमितता को देववर योगी होते की चर्व करते ह बौर कही दधि माखन के 
लिये गोपियो का माग भवष्द्ध कसते है । 


“षेरत निन मुहि शूजमे माईनद बिषोर। 
दधि मातन को खानहित, कह जमाल शिकरि मौर ।' 


कटी कवि जमालङफे कप्य आसो को रगनयुलाल से बद करतेहै व 
मनचाहौ प्रेमिका षो स्पश करने मे प्रयलनरत है-- 

"हक फी आसिन डारदी, कातता रग गल्ताव। 

श्व फा कर धरि मुच मत्या, कारन कवन जमाल । ॥५ 


इनके वाव्य भे प्ण विषयक दोहो का उल्लेल नायिकाभेद स्परमे ही 
सामने मामा है । वैते स्तुति एव आराधनामभी की है। प्रेम नित्यणमे निषार 
एव गहराई है । 


र्हीम 

( रहीम मुमनमान हीते हृषु भी इष्ण भक्त य । इनको ईद्वर पर पूरण 
वेश्वाप्र धा । छरग्ण के प्रति इनव। असीम बनुराणहै। इहोने गपने मनको 
चकोर पक्षीकी भाति चदद्रमार्पीदृष्णमे लीन कर दिया) 


रहीमने भक्त बनकरही दृष्णकफो चाहा, इृष्णदीचछविमद्टी नपने का 
लीनस्पा) कविनेषष्णको विभिन उपमानो से गृहीत कियातया उनकीही 
भक्तिम्‌ लीन रहे। 

“छवि आवन मोहन लाल की । 

काचिनि कधि कलित मुरलि कर, पीत पियौरी सालकी ॥ 

मम तिलक केर की कने, दृति मानो विदू यालकी। 

िस्ररत दहि सखौ, मो मनवे चितवन नयन विसालक्ी॥ 

मीकी हसति भधर सुधर निको, छवि छीनी सुमन गुलाल की। 

जलसो डारि दियो पुरइन पर, शेरानि मुक्ता माल की ॥ 
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भाप मोलविन मोलनि डोलनि, वोलमि मदन गोपाल की । 
यह्‌ सुरूप निरसे सोह जाने, या ^रहीम' के हाल की ॥/ 
रहीम ने मुसलमान होत हए भौ कष्ण बौर राम षी मभितको स्वीकार 
दनक ईश्वर पर पूण विश्वास था -- 
“त रहीम मन आपनो कीनो चाड चक्र, 
निसिवासर लाग्यो रहै इष्ण चन्रं की मोर । 
रहिमन को फोउका कौ उ्वारी चोर लवार 
जो पति राखनहार टै, माखन चाखन हार । 
माभि मृदरुटिन को गयो कै हित त्यागियो चाय 
मागन भागे सुव लो रहीम रघुनाय 11" 
मुबारक बे मिलन चिव सभी रस पूण व स्दापाविक मौर हृदयग्राही रै! 
कवि फा निम्नं कवित्त मितेन के कोमल भावो का एक सजीव चित्र प्रस्तुत 
करतादहै। 

“ खेली कहा मलवेली इतं उत तेरे समय की सहली भिलाई हुं 

गाइहौ मीन वना हौ स्वाग मुवारक आपने सग सुवादहं ॥ 

पौठीसोप्राणकी प्यारी चली पियदेखि कहै चलम फिर आदृहौ) 

जानि सयानप की बत्तिया यह कोटी लग उर मागे न जाह ॥ ' 

शस प्रसग मे भभौ वास्तविक भिलन नही हभ, अभीतो श्रियकी लक 
माच्रही मिल पाईहै। 

कवि ने नायक ओर नायिका की रप्र चेष्टाओके जो चिव अकरिति करियर 
उनमे मानसिक मौर शारीरिक सुख के गहरे धट ह । मन बोर शरीर इस उर्व 
मे साथ साय सम्मिलितहै। 

मुबारक के विरह सम्बधी कवित्त प्रेम की त मयता मौर वेदना की तीव्रता 
लिथे हए ह 1 उनभे चमत्कार ओर कन्पना की उवौ उडान होने पर भीमुदर 
भावो कालोप नही हुमा है। 

कृप्ण ने गोषियो के साय छल किया {वे कुव्जासेप्रेमकरतेलगे रै । इष्ण 
उ-ह गर इश प्रकार "कलपाते' रहे तो मिलन तो असम्भव ही है-- 

घछलवरि दल तजी गोकुल की यल लगी । 
>८ भ< मे 

यु भौर कलपाहरैसो वस फलपारईदै 4 

शौर गोपियां "घनश्याम सुखी रहो अनिद सों पुम नीरे रो उनही वै रौं 
महौ सतोषकरसेती है) 


था 
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दस प्रकार स्पष्ट हाता है किं जपने काव्यमे मुवारकनंङ्कृष्णको विभिन 
भायामोमे प्रस्तुत त्रियादहै। 


याल तीता 


शेष का उल्लेख प्राम समस्त खोज प्रथा तथा इतिहासो म मिलता है। 
आलम शेख रचित आलम मेलि" सग्रह श्य गारपरक उक्छृष्ट प्रय र्वनाहै। 
रीतिकालिकश्यगारिक का य परम्परा वै अनुसार नायिका भेदा तथाप्रेम तीलामा 
कावणनहै। शे ने भपनी पदावलीमे इष्ण के बाल~सुलभ जीवनकायुदर 
व सजीव चित्रण क्रियादै। 


वालक फी चचतता एवम्‌ माँ यदोदा के वाप्सत्य षो द्द वै माध्यमते 
स्वाभाविक रूपमे चिवरित वर प्रस्तुत क्रिया गया है- 


“वीस विधि भा दिन बारोयेन पाड मौर। 
याही काज वाही धर वासतिकीबारीहै॥ 
नकु फिर भद कटै दे रीदे जसादा माहि। 
मोषेह्रिमागे वी भौर कटूंडारीरहै॥। 
सेल कहै तुम स्िखवी न कदय रामर याहि । 
मारी भरिहादनु कौ सीख तेत गारोहै॥ 

सग क्ताद्‌ महया नंतु -यारोन कहैया कीजे । 
अलन बलंया लेके मया बलिहारी है ॥“ 


भरोषो विरह 

दोख के जिन पदमे गोपियो का विरहं व्यक्त है, उनमे भी भावनाभोकी 
प्रधानता है । भावनाभो का भहुत्व प्रति दे उपकरणों दवारा उदीप्त होकर व्यक्त 
हमा है ~ 'का-ह' के वियोग मे नदो नाले सव भासुनोंसेरोरोक्रभरगएद- 

शेत कटै प्यारोतू जो नन्ही तै वन गई, 

तबही ते काह असवनी सरवर । 

याते जनियत्तदहैजू वेऊनदी नारेत्तीर 

काहु धर विकल चियोग रीयभरे हैं 
गोपाल के "मधुवन से चले जाने के परचात्‌ उनकी मधुर स्मृतियो काके द्रर्कदम्ब 
चक्ष, कालि-दी त्तट आदि ह जो उनके विरह की ज्वाला को द्िगुणित बर देते 


1 भालम-बेलि, छद सष्या-45 1 
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“ जगते गोपाल मधुवन को सिघारे भाई, 
मधुवन भयो मधु दानव विधयसा। 


>< >< र 


देह कर करण बरेजो तीह जाह्न है, 
भाग भरद कोयले कमायकर हम गौ +" 


कृष्ण इनके काव्य कै नायक ह उनका निरूपण दील्पोमे हमा । एक साधारण 
पुरुप प्रतीक व दूसरा इप्णावतार"" प्रजनायक । साधारण मानव कृष्ण की 
त्रियामो भस्पूल द्रियाआ की प्रधानता प्रतु अवतारी टृष्ण कै प्रति भावनात्मक 
स्निग्धता, सु रम्यता, लक्षित है जो दोनासूपोमभभिनता प्रदान करता है। 


मानिनि प्रस्तग 

धमरानिनि परसग को दोष ते वपने काव्यमेभी तिला टै) मानिनिकामान 
तोढने कै लिए उ होने नायक के व्रिरह्‌ की ज्वाला, मूर्च्छा आसुमो कधी बाढटवषा 
वणन कियाहै~ कही उनवे श्याम के आसुभोते सरसरिताएभर जातीरै तो 
कही विरह्‌ ज्वाला से विरह भी जलता प्रतीत होता है - 

"जोगी के फेरनि वियोगी भावं बारवार 

जोगीदेटैतो लागि वियोमी बिललातहै। 

जादिनते निरवि किघोरी हरि लियो हेरि, 

जाचिनिते खरो यचेराई पियरातुदहै॥ 

श्व प्यारे अति ही विहाल हाई हापदहाय 

पलं पल अग की मरोर मुस्कातु है। 

आनि चालं होति तिहि तन प्यारी च्लि चाहि 

विरही जरनिते विरह जरया जातु है ॥' 

विरही कौ मृच्यु के साय मान भीर समाप्ति की उदूभावना का जो चित्र 
है, वह उनकी प्रौढ अभि यजना शक्ति का परिचायकटै। 


उद्धव ध्रस्तग 
देख ने गोपियो की आतामे उद्धव वे आगमनेप्तेजो गोपियो की दना हई 
गोपियो हास इद्धव पर क्य गये च्यग्यकासुदर चिच्रण कियाद 
कप्य कै ऊीवन को सवस्व मान लेने वाली गोपिकाएुं नेल को घाधारण 
नारियाँ (गोपिर्या) है 1 उदच के योग का निर्वाह मपन जीवनमे करनं मे अपने 
आपको असमथ पाती ह1 वह अपनी सहज स्वाभाविक्ता उत्सुकता को प्रन 
बनाकर उदव कोक्हठीहै- 
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“वाहूती छ्िगार जि-हं त्रिभी तो समाई कहा, 

मौधिकी दहै, आसता गाघरो कसे गर्िये? 

विरह अगाध तहा भु की समाधि कौन 

जोग कटि भावे जो वियोग दाह दहिये 1 

सेल वहै मैन मुद्रा गोहन चू लये बन, 

मुद्रा लाओ कानन चनेई सूल सहिये ॥ “ 

राधा भौरकृप्ण को क्वि गब्दूल्लाहने भी नायक नायिकाकेस्पमे ही 
चित्रित नरियाहे। ये मूलत श्टरगारी कविये। नायिका भेद परभी दहने 
अपनी कलम घलार्ई है । नायिकाके यौवन उमेयप्रभी ये यनी कलम चलाने 
भे नही नषे \ राघाफृष्ण के समास चणन काएक चित्र उदाहरण स्वरूप यहा 
च्ष्टव्यहि~ 

“राजे एक सेज प्र राधिका कूवर हरि, 

दक्षन चुधर वर दोउ समरतरै। 

काम की कलोलन सो मीठे मीठे बालन म, 

वाके चरन सोलन सो पौव खूप रस है ॥" 

“सामरे सदार्द मीत माइक प्रतीति प्रीत, 

भरुरति समर जीति भानद यरसहै। 

केलिके चरित्र सार्क्यतन दोऊहार, 

मेम मतवारे दक एव ते सरस है" 


विरह वणन 

पमीते भो भपनं काव्यम गोप्यो के विरह वणन फा भति सूक्ष्मता स 
उरेष्ा है । गापिया रात दिनङृष्ण की प्रतिक्षामे डीह, उनके वंचैने मन मे 
श्याम की प्रीति निरतर गहरी होनी जारहीहैःतोन्ही गोपियो कौ षएष्णके 
वियोगमे कहोभी मुप नहीहै। व पथिका को रोक रोक भर विरह साधिक्य 
बौर अत्याचार का उलाहना टप्ण के पा भिजवतीरहै। 

"ददि विन क्वहुन चन प्ररो! 

कहियो पथिक सदेश घवधि कर बिरहा मधिषे क्री ॥ 

न्< >€ >< 

पेमी विकल दुष्त नाहि दोलन, गिनि भिन अवध टरी 1 

आवह वेगे रव्वरे ना तठ अवद सूनौ भरी 1 





1 सृतरषर्नि षो हिद देवा षष्ठ 121 
2. गेम भ्रमते प्रका पृष्ठ 21६ 


५५ 


240 हिदी के सुलमान कविय पा कुष्ठा कव्य 


बुथिमै मनेक प्रकारे यप क्य्यम शरोकियो मे विरह षौ यभिप्पक्त विया 
शुष्ण बे वियोग मे सोविणा की मन स्वित्ति का जित्रण फरनेमकविषकौ विने 
सफनता प्रप्त हू है । 


एष्य दिपो मसारििणि की मनस्थित्तिनक् चिध्रभकरनेमे कपि "पमी"को 
अधिक घफलता प्रान हई टै + न्मा प्रघ, उद्धव प्रसमं विरह गणने मादिषूषा 
मेष्विनेषृस्णके चरित्र को अभिव्यक्त कियाद) 


कुवम प्रम मलवारा ुम्नामः साथरणरणवढानाभौरद्सी रे 
साध भोपिमाका विरहं उषठोका गोप्य) का साग उपदशा देना, पर्युत्तरमे गोप्यो 
भा यद्‌ टूना “ज्तौ हुम पह मरम न जानो" भीरमतमं पट्‌ कहकर धौ 
भौ मिदावरना "हम सगजोग माफ फु गाही बून समद समानौ ।८मेकविने 
गोपियो को विरटू-वेदना को बहे स्वामादिक दये उनजागरकर्‌ उपतेकाव्यम्‌ 
विपित किमाह) 

तेवाजः नेश्यृगारे परक रचनाएहीलिघीरहै। शगार वणनेमे लियं 

जि कोटि कौ सहदण्ता मौर काव्य कशता भपित हाती रै पह दनक पा 
भरचुरभात्ाम थी । पपोयग्यु यार इनका श्रिय विषय प्रतीत होता है। सभोय 
शयुगारकै तिये जिन प्रषयोकोनियाहै वे रति भभोग परक है! कृष्ण वियोगसे 
दुखी नाधिका का वणन इस प्रकारै! 

देल ह्म सव आपस्तमेजो कचु मन मादे सोह कहतीहै। 

ये चरा सुगा सर्वं निनि धासि नवाज हम देहठी है 

वाते चाव भरी सुनिरै रिसि थावत पृं चुषहै रहतीहै। 

कान्ह पिपारे तिहार लिय सिमर जग वो देनो सदुक्तीदै) 


नेदाज न अपन केलमदृष्ण व नापिका राधाभोपिपाकौो श्रृ गरार प्रतत 
दष्टिचेहीदेलादहै। 


परकोया भाव 

"अष्टछाय' के कवियोन राधाकोस्वकीयासरूपम प्रस्तुत सियार, कितु 
रससीन ने राघाङृव्ण कये परकोयास्पम विधित कियाद! उनकी अभिव्यक्ति 
अदी माभिक चन पडी है-- 

"स्यामरल सारी सजी भति राधिका ठाढी भई निल पौरो सुदाय 

नन्हें चव इस दार य खाई सहेभये पामरी पीत राधे 

चतुरा रखलीन कहा कहि मापने नमेद कह जनये । 

ओ र्म सौर रटे टमो चित्त के पट दोक दुटन दिक्लायि 





1 भूश्दूदिक कवित्त ~ 98 रसलान प्रपग्दन्ती । 
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क्विग्युगारकी ओरहौी रक्षः ठोताटै। नायस्नायिका पणन को 
उहनिव्हेसु-र दयसे चित्रितिभ्ाहै। 

श्रीदप्ण की विचि क्रीडायोके वणनमे कहौक्ही श्चमार मर्यादा 
उल्लधन तो अवश्य हमा है क्षित एते स्यलो पर कवि के काय्यानुभूनि जग 
सदौ) 

परकीया नाधिका वणन यद्यपि रसिकता दषे ग्यारह, फिरभी प्रमी 
के आवरण ने उसे अनावत्त हाने स वचालियाहै 


“सव्र जम हरयो मे अलल काहू कोन लक्षात । 
कूजनमें रत्ति के दाऊ पी सो उडिजात ॥*५ 


सौद्यानुभूति कै चिध्रणमे रसतीन का मन अधिक रमाह) 


मुरली 
रसलोन भी "वाहु की वशीमे आवषणमे बध गये । उहोते अपो पाव्य 
म मोहिनी वशी को चित्ताक्पक वर्णनं विया ै-- 
वसह द्ुडावतदैवमपनरोति न्द्‌ 
वसी सम लेत प्राण मीनो निकारके। 
अधर सुधा मे सग उगलतं है, नित एतौ, 
अद्भुत भयो है, यह जगन्‌ निहासिै ॥ 
माह मन देर ओर अर्दव रमलौन जव, 
पु पदी थमे मानोडारदर्हुभारपे! 
बाते विधिमेरे जानसेसमोनदीहाक्ान 
सेर तन तान रदो-हो धरती षो डर मे ॥> 


रसलीन भी अयवविपो फी भातिषृष्णमी मुरौ परक्यान मोहित ष्ट, 
जबकि उस मुरली की हान पर्‌ मधी मोहितर्ह। दाह की यसोमतो यधाषु 
प्राण हीर्है-- 

"पीतम वधर कौ सरति सथ जगते वरि ध्यान । 

भधर सगनं हरि कै जियति विच्युरे विरे प्राण 1" 
गरली की ध्यनि वानोमे पठत षी तधा पौ यहे दना ६ 





1 "रम्‌ प्रवीध, दोहे - 949 50 “रसस प्रयथिती । 
2 "सभी ग्रथावसी ~ मूक्ठपसिं श्त्रित 98॥ 


# 
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"यह्‌ मति रथि की मर सुनी मुरली कौ तान 1 
तन मन धत कट्‌ साज पट्‌ दन चदे त्तद प्रान 1“ 


क्रे सां पते भक्तये, बदि वादमे। हाडाध्येयश्रीद्रष्यका ही स्तवन 
धा। उदात्त भक्ति भावनाके सवा्टनमे इनके कवित्तम तमन यो माँनेत्तित 
यरे की क्षमता तया दीघकयलिक प्रभाव घोडे फी योग्यता स्ते है । 


मीरननेमभी मने काव्यमे मुप्यने नायक नायिकाके खूपमदही श्रीकृष्ण 
फोयादक्रियाहै। इनकी नापिका मध्या सधोरा,प्रोढाखद्ताने स्पमदै। 
स्फुट दोहो म भी इटोनष्ष्णकोश्यमार मूलकस्पमे ही उरहाहै। 


नजीरने "कटैया का वालपन'" छीपक से एव लम्बी कविता का सूजन 
किया । उनका यह्‌ कवित हदयग्रादी है-- 

"वारो, सुनो वे दधि के लुटैया का वालपन, 

भौर मधुपुरी नगर के बसेया का बःलपन 1 

मोह सरूप नृत्य रेया का वालपन, 

अनवने के ग्वाल शोके चरया का वालपन 

नजीर रस्िवरव्पक्तिये। इहोनेषटणकेजमको वडेष्टी सुरन्रणगसे 
प्रस्तुत किया है यथा-- 

है रीतजमको यो होत्ती जिस घरमे वाला होता । 

उस मडल मे मन वहूतेरा सुख चैन दोवाला होता ॥ 

-कन्दैयाजूुकाजम 

भौर यही से उहोनि उमकेज-मकीक्हानी शुरूकीहै। 

मजोरभौदृरष्णकी वापुरीकी धुन को भगसुनान कर सके अपनी रचना 
बासुरीमे उहोनिङृष्णकीमुरली की विभिन मृदामोकाभी चित्रण किया है-- 

“जय मुरलीधर ने मुरली अपनी अधर धरौ 1 

क्या क्या प्रेम मीत भरी इकषमे धुन मरी ॥ 

लै इषमे रथि राघकीहुरदम भरो खरी। 

लहराई धरन ज) इसकी इधर मौर उर परो ॥ 

सरव सुनने वचि कह उठ्जलनै हरी हरी 

एसी बजाई इष्ण कहैया ने बाँपुरी ॥' 


1 “रसं प्रवोघ् दोहा -197 रसलीन ्रयविली'। 
2 सतदाणी मक ~ दल्याण वष-291 पृष्ठ-343४ 
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तिष्कप 


श्रष्ृष्ण वा चरित्र इतन। मधुर एवम्‌ भ्यापक दै कि इसमे योगधोग सभौ 
भमाजाताहै व राधामायादेस्पमेभीएष्णकेसनिनक्टहै, ओरप्रेभिषाके 
स्पमेमी। षस्य कौ लीलाए्‌ं मनत है-- इन अनत लीलगौो मे जिेजो प्रिय 
लगा, वहं उसी मे सम्मिलित हो गया । कोई भक्त राक मे सम्मिलित हुमा, मौर 
रस्षमयही गया ।कोरईगौ चारण वे लिए निकल पडा, कोद दवि माखनमांगमहार 
बत गया, कोई यमुना किनारकैकूुजोमे सो यया, कोई कदम्बके डार के समीप 
ठिठक यया, कोई चीरहरण का श्वय दुप दुप कर दखने लगा । ब्रज की गापिया 
एवम्‌ विदेपसूप से राधा कै आकपेण विक्पण को देखने ओर सममन मेँ अनेष 
भक्त सोए रह्‌ । रूठना-मनाना, विहार, केचि क्रीडा, मिलन, ऋतु वणन के विभिन 
च्द्यतो सभी कविया कौप्रियलमे। मुरी जौ कष्ण फी विरिष्ट पहचान है, 
उसे भी समौ ने अपनी अपनी भावना के भनुखूप ही देखा है ! किती नं मुरलीधर 
कोभाराव्यमानाहै, तौ वौई सतिपा डाहसे व्याकुल हुमा है । 


ष्प्णकराय की विभिन सीलामीमे सोक्रिकता स्पष्ट, परतुसभौ 
सीलालो का आध्यारिमिक स्वरूप है । भक्त घन लीलामो के आध्यात्मिक पक्ष सै 
मधाहृभारहै। वह्‌ सीलाभोकी गहर्म बडा है । जिनं इसकी याष्यात्मिकता 
फो नही पहचाना, वह्‌ लौकिकता घे आगे गढकर शरीरी हो गथा। शगार 
वास्नामय हो यथा गौर रयोर रख-लोतुपो के भाक्पण काके वन मया! 


हिदी पे मुसलमान कष्ण भक्तियाके काव्यम बात्षष्ण फी सीलागोण 
दोगरईटै। “कहावत्‌ के रचयिता "जायसी" नेदृष्ण कौ भयाय चमत्कारिक 
लौप्तायो फो महाकाव्यमं बो वुशलतासे उरहाहै। जहां द प्रकारे प्रसगो 
शायणन हूमाहै वहू कृष्ण विष्णु के अव्तारीस्पमे दही भवतरित हृएहै। 
राधाषटुस्ण की प्रेम-सौला गे रसाट्मक उपार्याना का वणन सभी मुसलमान 
कवियोने रमपक्रियादहै।हिदी म भक्त कवियाकी भत्तिही परम्परा प्राप्त 
रा्ठानेत्वसषृष्ण त्त्व ते मिलाकर इसत नव्य युगलमृति को भधुरताधित स्वरूप 
प्रदान कियाहै) 


रधाने चिवेणमे रति, भ्रम, स्नेह मान, प्रणय, राग, भनुराग, भावमा 
चित्रण अनेक मुसन्तमान इष्ण भक्त फवियो मे दष्टव्य है । परन्तु महापराव' का 
सफल चित्रण जायसी" ने कन्दावद्‌' मे क्रिया है। रसखान ने कुजोमेष्ष्ण यौ 
राधा बे पांव दति देखा भौर विस्मयमे डूव गद्‌ 1 वते रखान मूलमान इष्ण 
भश्च कविय मे मपनी पृथक पट्चान रत है--उ हनि वालष्ष्य, किनीर-डप्य, 
भौर युवा-ङुष्ण कः सी-दय दणन बडेष्टी मनोयोग सेक्तिया है र्य-सोन्दय- 
चित्रण की कला रसान कौ हिदी मार्हित्य को अकष्‌ण्य देन है। 


244 हनी ष मुगतमान कयि पा पणय गाष्य 


महाफिपि नान्‌ दाम मुब्रारफ अनायक जमानत बात्तमनेम माद्‌ 
धष्टुलाह्‌ञजारिषविपोने द्रष्य सधाक स्दमाधुयमका हो विनेष निन मिप 
द रहीमष्ही दतार्जोमे कृट्णव द्रति अमोप अनुराय वै स्णन हत्त ह वग" 
मै भ्रति सिय्यत्त यसोम नाम्या रहीम रा नक्ते कविय को श्रेणी म प्रतिध्ठिनि 
रती पमी' विपो विनि उनदोन मागि को विरह उल सम्मिनिति परं 
उमे अच्छो बअरभिष्यक्ति प्रलान भोदै\ इनका उद्धय प्रण सहूजहोतदएभी 
विरहानुधूति कतो माननिकता गो अधि यक्त कग्तारै। ग्मलीन' भाव भाषा ननो 
ह्री ष्ष्टियोस माहुकहै !श्रनार य गादक चित्र उर्हेतम इनी बुण्सता का 
भोर सानी नही जमक्ता पर रः तेतरेरह्‌ विन्य को जमिरञनाका 
अनूठा उदाहरण है । 


भुकठलमान इष्ण भक्त वविपरा वा माहिष्य, भक्ति आर्‌ रीत्तिकासोन प्रवत्तिषो 

षी सोक से हटकर नदो दै प्स्तुह्िदीमद्ृप्णक्या ब प्रथम महाकाल्य 
क-हावत्‌' पूयवती मौर परवर्ती व्रण साहिष्य कं रीप स्तम्भ । 

[न 


अध्याय पाच 





भारतीय भावात्मक एकता ओर हिन्दी मुघलमान कविय 
का कष्ण काव्य 


सस्छृन प्रह्व भौर मपञ्चशभापाभो मे ष्ण चरिव सम्बधी प्रचुर 
मादित्य उपलब्ध । सस्रत वे माध्मम स समस्त भारत मे कृष्णाख्यान का 
प्रर तया ध्रमार हुमा! प्रान भाषा ने उत सवजन सुलभ बनादिया। ङृष्ण 
को विशुद्ध माननीय स्तर पर देषने की चेष्टा हहं । जैनाचाय हेमचद्र जयवत्लम 
कषेमे तथा जयदेव कवियो द्वारा रचित काव्य ने कृष्णाह्यान के प्रति अभिषचि 
उत्पन्न कर दी । फलस्वर्प कृष्णतील) कै लिय भमि प्रस्तुत हो गई । 1400 
मभेयिल प्रदा म अभिनव जयदेव मथिल वोक्रिल, विद्यापि वा आधिर्भाव 
हमा । महाराष्ट फ भभगो के रचयिता नामन्विका नाम हि्दीके प्रथम कृष्ण 
भक्ति क्विकेत्पमे लिया जा सक्तादै। सन्‌ 1354ई मे कृष्ण चरित 
स्म्ब्र धौ सवस प्राचीने प्रजभापाहिदी प्रय सावार अग्रवाल जैन छृत्त 
" ्र्य.म्नचरित' दै । इतके नायक कृष्ण व प्र्युम्न टे । विप्णुदास्च नामक क्तिने 
गीत पदति मे * महाभारत“ ‹ स्वर्गारोहण ' स्कमणि मगल भीर “नेह सीला' 
नामक ष्ण सम्बधी चार प्रथ लिखकर ब्रजभाषाका-य हेतु पथ प्रशस्त क्रिया । 

केशव कायस्थ ने सनू 1974 मे कृष्ण कीडा का की गुजरातीमे स्वना की 

उसमे व्रजभायामेदोण्व हैँ ' शकरदव असमिया साहिप्यके ज मदाता माने जति 
है। 1481 ई मेहने वदावनकी यात्रा की मौर दचनाएु सिखी । 1500 ई 
म महारष्टर रे वि मानुदासर नै प्ण सम्वधी अनक रथन व्रजमापापमे 
भरस्तुतको दै । 

मघ्ययुग मे वहनम सम्प्रदाय, निम्याक सम्प्रदाय, चंत यया गीय सम्प्रदाय 
हरिदाक्ती, राः वल्लभ चरणदाक्ती यादि मम्प्रदायोने टृष्ण भक्ति को विस्तृत 
यृभितैयारकी। इषसखरुदर सुकोमल हरीनिमागक्त भ्रूमि कौ दैखक्रतमी 
भक्त-जन आनदित हो ग्‌ । षष्ण भक्तो को यह्‌ लीला भूमिः रास आ शई । 

शुष्ण भक्ति वा दितिज इतना -यापक था किं इसने श्रप्येक रिक भक्त 
कोस्पक्च क्रिया) दिशभोकी परिधि जाति सम्प्रनयकी सीमा रेवा्ये अवराध 
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नवेतसकौ। रपेश्यरपुव्यने समीके मप्नाततिया जा रम सोसुप ये, परम 

हिद, मुसलमान वा षौर्हमेदनेपद्यी तस्टा। प्रेमरसे भरे पठान भौर भुगल 
दय भी कृष्य का रसपान सरन दतु मोपिशा वने गए ओर णृष्ण की सीक्षामा 
मे सम्मिलित ही गए । रष भौर प्रेम जगत म कोडमेदहोनाहौ मही, वहती 
एकहीसताहटोतोहै मौर दृ्पक मनोराज्प सरे परभी नाम तेप होत 
एस तदम मे मुखत्तमानोक्ी हिदौ नेवा भौ विनेष च-तेषनीयहै। चरवौ घौर 
फारसी जुबान मे ष्ण वै लालित्य मो ममेदन की अपेक्षा उरु प्रजभूमि म 
प्रवात प्रन भापाम चहुजनाही प्रियकर प्रतीत सा हुमा । 


इस्लाम प्रोर वष्णव भक्ति भावना 

प्ररत फी भूमि पर भगवान करस राज्य स्थापित टै! इसमं केवल 
रसिको का प्रवश्च सम्मवदहै, मरत्िवः या स्वे जशानवादौद्ूर ही रहजतिरहै; 
वैराग्य फा तिरस्त्रार करने वाली यट्‌ भर्ति रागानुगामिनीहै परतुजित रग 
पथं पर यह्‌ वदती दै उसे सापारिक भागात से विलवुल असग विवाद रहित, 
अमत्त स्वूप राग जानना घाटिए-- मन्तो का ठेसा मदेए है } प्रेम प्रेमी भौर 
प्रमास्पद भगवानु स्वयहीर्है नेविन रसाम्वादन बरे करानि के लिय व सदव 
"तीन" चने रहते ह! 

भक्तिषफी मावनाहै ता व्यक्तिगत वस्तु पर समघ्टिके कसी भौ एक 
ग्यक्तिकेमतकरणमे वहजगस्क्तीहै। दस पर दशक्रालक्ा मोई यधन 
नहींहै! अत वह अयोकी भौ सम्पत्ति भौरसामियो की भी दोना 
दसं परे मपनापन दिखा सवने हु 1 वंष्मव आचा्पों का भौम किसीभ्रकारफौ 
परिसीमा निर्धारित करते नही देखते । इसके विपरीत चे सकीणता मिटाने भेद 
भ्रावद्रूर करने के प्ापाती रहे दहै । साधकं मे सच्वीनिष्ठादै, तोवह्‌निम्न 
कुलोत्पन होकर भो साधना का अधिकारी ह 1 निगुण मार्गीय रन्त॒ जातिषाद के 
पक्केषशप्र्‌ गौर सूतिणा मिदराके (मघ्नजिदोके भी) उपहास ये) वुरानेभो 
यही शिक्षा दतादहै नि ~ इस्लाम मा प्रत्येक व्यक्ति मानवीय सम्बन्धो म धात्व 





1 क्प्याणदप 41 सरु पौर भ्रावद 2024। रपेम) सातं षये वितक्नणता 
हनूमान प्रसार पौल दार क प्रवद पृष्ठ = 10531 

1 धट ज रिभेदिक एर बेन एष धायान्‌ द इए न> बीएवणनं धाफ दौ हट 
पुगैन्रट रिज दटलेच्यु्रतिञ्म ~ द््यामिङ कल्वर (हैराबाद प्य्‌), दि इन्पत्युएस 
भाप इस्ताम धाने दि कचरभारठ भक्ति दन भीष्िावेल दण्ड्याः ~ डो यपु हुसेन 
पृष्ट-642 1 
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(बुव) का विचार द करे । यहा तक किहिदुमो के वीच का इस्लास, जिते 
“्ारतीय इघ्लाम" कहना चाहिये, हिद धम का प्रमाव कही कही स्वीकार करते 
हुए भी जाति चिमाजन के मातरे मे उसने पुरी तरह असहमत्त है 1 


विक्रम की नवी त्ती (आघ्वी दती ईसवी) के पहले अरव के कष मुसल 
मनोने मक्लावार तट की जोर बपना उपनिवेन स्थापित कर लियाथा। इनमे 
तो भधिकतर इराक के शरणार्थी येग भौर दक्षिण मे शातिपुणढयसे दस्तमम 
का प्रचार करतेथे। हम आधार पर क्रिहीकिही मुखलमाने विद्रानामे गह 
विश्वास जम गया ह कि आचाय रामानुज का चिन्तन इस्लाम से प्रभावित वा । 
कहना नही होगा कि यह्‌ विश्वास हास्यासूद है, मथ्य युगौन व॑ष्मव धममे 
प्रचलित मधुर रस की उपाष्ना सृफियोसे कुन दु प्रभावित हुई थी, इतना 
स्वीकार मिया जा सकता ह । महमूद गजनवी के समयसे ही सूफी फकीर पूरे 
देवामे विखर कर धम प्रसारकाबायक्रैक्गोये। साहीरमवुखाराके रेत 
इस्माइल (6 1060 वि ) पिथ मे बुलारा के ही मूल निवापी प्यद जलालुदुदीन 
(स 1247-1348 वि ), परजा मे जलालुदुलयैन के पौत्र सण्दु महमद कबीर या 
"मखदूम ए नहेनिया' (मृत्यु स 1293 वि), वहाजव हक, वावा फरीदुद्दीन, 
का्मीर मे बुलवुलशाह्‌, पानीपत मे भबरूजली कलदर (मृत्यु स 1381), गुजरात 
मे भब्दुल्ला यमनी (स 1124 वि) मौर फारस मे फकीर नूरूद्गीन (स 1151. 
1200 वि}, वशाल मे शेध जलासुदूदीन तब्रीजी (मृत्युम 1301 वि) तषा 
यय सूफौ साधु दक्षिण मे गेलृदराज भौर पीर महावीर लम्दायत (मरबौ, स 
1361 मे बीजापुर भये ये ।)५ इत्यादि ने सूफ़ी मत क प्रचार किया। जनता 
को सूयो का सदेश मला लगा, गत सूफ़ी मत फलने मे खास देरमे दई, मीर 
हस्तामी सस्कार प्रश्रय पातं लग) बमाचाय शब्दावली मे-- इस्लामी सम्कार 
धौरे धीरे जमततेजारहैये। सूफीपीरोकेष्टारा सूफ़ी पद्वत्तिकी प्रेम लक्षणा 
मक्तिकाप्रवारषायधूमसे चल रहा था । मुस्लमानी जमनिमे इन सूकियोका 
भरभाव दंश फी भक्ति-भावेना फे स्वरूप पर वहते अच्छी तरह से षडा । साघुय 
भावः को प्रीत्साहन मिला। साधुय-भाव षो जो उपासना चली मा रही थी, 
उने सूयो के प्रभावे भनाभ्यातर मिलने, मृन्धा माद मादिष्ीमी 
रहस्यमयी यौजना हरदं । मीरा बाई व ततय महाप्रशु दोनो परं सूपिया का प्रभाव 





1 1०1० [शभ ~ कषपड व 1105, @णित्‌ तणाश्लाा। एा४5 1909) 
>? 53 

2 11८, ® 38 

3 निपपात एणाण्णल लट पतयत देण्यालत्‌/ हलर) शण ऋ छन 
1538 

4 [पवाद [अय 2 42, 45 
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पायाजनाहः वानठीकमीदै लकि इम्तामी मायताआभम णजो अनर 
है, वहसौरभी आदचयप्रदरै। भकवर का च्लाया म “दीनषएष्रलाही' 
सुदा भा मजहय कहने मरकोधा। निषञ्ह उतम र्स्तापनकी जगद्‌ अद्तमत 
(डवान मोनोषीञ्म) का बादर मत्वार हमा घा । वुगनी प्िढातोमे मक्वर 
की भद्चि सौर सावजनक प्राथनाभोमे मुदम्मद' के नाम का प्रतिेध दिचार 
णीयरहै+ हिदुम्रोके पौराणिक आस्यानोस इस्नामो समाजको एक नवीन 
ररणा मिली । राम ल्मरण तं नाट सम्बधो वौ हसन-हुसनम दवा गया 
मीर उनिषा अकौकिफ शितं मम्न हनुमान वना दे गये भौर अलीको 
भोम-अनुन की चिनेपताणे प्रदान को गपो ॥ वैष्णव सम्प्रदाय क्रा "रास" सव्रहुवी 
दात्ती के आक्षपास अस्वम, स्मालनत्य' केलूपम अपनाया गया 1* "द्मा 
न्य राव्काहीएक प्रकारै) 


मध्यफालीनहिगीफाप्र साशडृतिक दृष्ि्सि समवयकाप्रयापतक्हाजा 
सक्ताद्ै। यहसम्यकायण्कभोरं हिद धमके नेनाबाद्राय हभ तया 
दूषरो ओरसृकोसताद्रारा। क्वीरञजदिसताने ईशवरकेमाध्यमत्तेदा 
परम्भर विरोघौ समाजा वा धम प्रतोके बीच पएष्य कोप्रस्ट करके इम समवय 
कायत्लक्ियाया। 


भ्कबीरने हिदूत्व भौर मुसलमानत्व क गाह्य उपङ्रण को हटाकर, 
उनका अषतती स्वरूप पटहेचानने कौ चेष्टा की । मुसलमान को अषरमे यहेकाम 
रेभ कंहानिौ लिखकर सूफीसतोने किया ५ मनुष्य मनष्य के बीच जो 
रागात्मकं सम्बध वहु उमङे द्वारा व्यक्तम हा) अपने नित्य के जीवने 
जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कथभीक्भी क्या क्रताहै, उसकी मभि 
व्यजना उसतैन ह६। रिद मौरमुमलमान हृदय कौ मामने-सामने षरे 
सननेब्रीपन को मिटाने वालोमे कुंतुदन" “जायस्ती" मदि फवियोका नामसेना 
पडेगा । 





1 हिने साटित्य का इतिहा प-152 गौर 154 

2 पामन भिहीवल इण्डिया ज ई कारपैटर-नेक्वद-8 
"दिदूहजम एण्ड इस्ता पृ 498 502 

3 प्रो दष कदर हमारे परम्पया भिरि प्रकागन उन्यदुर हिरी रस्करण 1949 
पृष 65 

4 र्जभारती (रामसीता विशर्पाङ) वद [6 यक 789 मामी्ंस 2015 व्रि 
ष 

5 दं हजारीग्रगा श्वि दन्दो याहियवौ भूमिकः पू 6364 

6 प रागच* शुक (स जावती प्रयवती) प 
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खुसरो मे मलाउद्‌दीन चि्तजी के जमनम हिदीमे कवितारचीथी) 
खुरो बडे भारी पडितये? व अरवी, पारसी तुर्क, इरानी, हिदी प्रदूति कद 
भापमो को जानते ये) उने ग्यारह बानश्ाहा की दिल्ली बे शाहीतम्त पर 
चदृते उतरते दखा भौर सात वाददाहोकेतोये श्वय दरवारीहीये। वे भपने 
देहात वै समय लगभग 40 वप वे ये। (1925 ६) उहोने खालिकवारी लिखकर 
फारसी गाजभापाभमीरहिदी का एक काप तयारक्रदियायथा। 


शगलिकवारी' के सिवा सुय कौ बहृतप्ती पदेलिया, मुवरिथ णा 
कट्‌ मुकरिया गोर सुखने मादि प्रसिद्धटै , ये सने फारसी नक्षरोमे लिततेगए हि) 
यदपि सुप्ररो हि दुमो यौर सुस्तलमानो कौ भाषाओ के वीचमेसेतुकाकाम कर 
रटे थे, तथापि उनी पेलि, मूकस्य मादि उन मुसलमानी रहो मौर दरवार 
य मनोविनोन भ वारणही होतोषी, जोहिदी जोर फारसी आदि भाषां 
जानते ये! हिद्ुगो म वहून कम लागर अमोर साहव कौ जवादनी का चुक्त उठा 
सक्ते थे, बथोहि वे मुघलमानौ धापा म प्रवण नही करपाएव। 


भारतीय भौर ईरानी सगीत मे खम वय स्थापित करक उस एक न्दं पदति 
कार्प्देनेमे अमोर सरो का वहुत बडा हाथरटै। समीर खुप्तरा दौनो सगीत 
पदति कै मम विद्रान ये, इसीतिए्‌ अदीन दोनो के मिण बु नये राभा 
का निमागकिपाजो हिःदुप्तानी सगीत की अश्रल्य निधिदै। मक्गीर, साज्रयरी, 
दमन, उश्शाक, मुवाफिक, यनम निन्फ फरगजा परपर्दा, वकहरार, फिर्दोस्न, 
मनप जैते रागा मी उ-होने सिरि की। यही ही वाद्य यत्रो के परिष्कार तथा 
नपे रागो के उपयुक्त वाद्ययत्रो ष निमणिमेभौ सुसतरो ते भषनी विलक्षण प्रतिभा 
फा परिचय दिया।> 


खुरो अप्रतिम विदधान भौर अद्भूत दश भक्त व्यक्तिये। उ हनि मपनी 
रचना "नह्‌ तिपेहर' मे बडे निस्तार से यह्‌ बतायापिवं हिदुक्तातिकोप्ेमक्या 
करते है । अहीने हिदुस्तान वै" गौरव को वढाने वलि दस कार्णो का उत्तेख 
क्रिया है! समीत्त, भाषा, जलवायु आदमी, रहन चहन आदि के बारे म विस्तारसे 
वताथाकिवे हिंदुस्तान व प्रेम मीलिएकरतेयै। माषाके यारेमसखुसरोवा 
कहना है कि दिल्ली मे हिव भाषा बोलो जाती दै जो काफी प्राचीनहै।) हिदवी 
नामय सम्भवत ्रजमाषा है, क्योकि दूसरी भापषामो के साथ ब्रजकानाम नही 
चिषा दै, जवि दिघी, बगला, मवधी अदि का नाम आताहै देशौ मापा क 
उदय की सूचना दने वाला यह्‌ मध्यत महृत्वपूण सकेत है । इसी श्र म सुतरा 
नै भारतीय सगीत कटी सी चर्चाको ई! उसने स्पष्ट लिला है करि * दि दुम्तानौ 





1 प धम्विकाध्रघान वाजपेयी दिस्त पर भास्सी का प्रभाव पष्ठ भूमिका 9 
2 एम बी भिरा सादर एण्ड वक बादर नमीर वूसरो 
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समोत् युनरर्‌ हिरन वद्ामग्नहा जिह य दौढना भूस जाते है गोपाष 
सायक, चे मौर तासन फ चार म, उन समीतवे चम्बधमे गुसरोने स्पष्ट 
विचार विएष्टै। 
फारमोहिनदीर्फ दागुलनेत्तेषटौ उदोन यमनही किमा, यत्कि फारसी 
हिदी गेली सिर हासौ । उवी यह ग्रत बहून मगहर मौरभिप समय 
यहे वनी होगो हिनो दामुमलमनो चायो तरफस यह्वी न्त मटोसगा 
दो रोगो। वह्‌ गल या दै-- 
" चिहाते मिस्ी मष्ुन तगषठुल, 
दुराय नना बनाय वत्तियां। 
क्रि ताव हिजरानदारम्‌एेजां 
नकु कार साय दतिया 
गनि हिजसं दरा यू चुतल्फो, 
रो ववलत चु उघ्न कोताह ॥" 
> >< > 
मखी पियाकाजोर्धेनदेदू1 
तौ कंसे काद्‌ अयेरी रतिया 1” 
भक्वर के शासन काल म उच्चकाटिकवा साहित्य निमाण हका, क्यामि 
साधारण कवि हौ नदौ, वादगाह गौरः उनके हिद मुसलमान मयी भरीषहिदी मे 
कविता करते ये 1 बीरवल भक्वरके बडेमुहुलगे ये सौरे उनकी मृत्यु पर माद 
शाह व्डे शोकाकुल दृएयै । उहोने सपना मनोभाव इस सौरे द्वारा च्यक्त 
नियाया-- 
सव कु दीनन दीन, एक वुरायो दुषह दुल 1 
मौउदेदहेमर्हि प्रनौन नाहि राया कदु बौरवर्‌ ॥” 
वाव खानलाना पा हिली की अनेक उप भापाभो का जच्छा नान धा। 
दवहौनि ्रजभाषा राजपूतानी भौर खदी-बोली मे भो कविताकीरँ, मौरतोक्या 
जहा अमीर खुभरो ने फारसी हिदी की लिड पक्रायौ है, वहा उ-होने सस्कृत 
हिदी मिभित कविताकीहै। 


हिक घडी चोली 
“कृ ल्लित सवित माला वाज वादिरः जडाथा) 
चपले चलन वाला चात्नीमेषडाथा॥ 


1 विनी कानीन पारद 1 रैयद्‌ सवदर लब्दास पिदिदौ बमीरद 1954 १ 179 80 
2 “बाजे ष्रिर~-रलनस। 
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टि तट बिच मला पीठ सेला नवेक्ता । 
~ भलि वन अलबेला यार मेरा अकरा ।॥ 


मगल प्च्रादो के राज्यकाल म ललित बलासो ने राजाधरय पायामीर वै 
उत्क फो प्राप्त होने स्गी । यत्र ने फतहपुर सीकारौ को जव से राजधानी 
मनाया, चिधक्ला को नया जयन मिल गया । सप्नाट जक्वरबो चिन्रक्ला से 
भस्यधिक भरेम या 1 उनकी व्यक्तिगत देख रेख म राजप्रूत शची तथा फारसी श्तौ 
कै खम्मिधण स्ने उत्व-न मुगल शली का पूण विना हमा 1 1588 ईम जब 
महाभारत का" मनुवाद ^राजमनामा' के नामसे फारषीमे हुमा । उसका 
सिधकन भी पुस्तक नै साथ मगल शंखी मे हमा । 'हस्विश पुराण" के ऊपर 
माधारित चित्रो का भक्षन भी इसी प्रकार अक्बरमालमेही हमा +> इन दोनो' 
प्रथो कासम्ब-घषछृष्ण चरिसेष्ै । मत छृष्ण का महामारत्त कालीन स्प 
मध्ययुगम चित्रकला जगत्‌ की पहसी देन है । 


सश्राट जहांगीर के समय लति कलामा मो भादर एवम्‌ सम्मान प्राप्तया । 
जहांगीर रसिक या । अकवर कौ तरह सवधम सम-वयकारी नही घा । नत उपै 
राज्यकाम रामायण तथा महाभारत की चचा नही हई । उवै स्थान पर 
दैशव की ' रकषिक प्रिया" नागरी लिपि मे लिखी गई तथा मुगल सैली मे उका 
चित्रक भी हमा । पु्खकर कवि की " रवे” रबना भी चिधाङित की 
गरई। 


मृगरल सघ्राट मकबर मुषलमान हति हृए भी हि दर धम कै प्रति उदार यै। 
उनके समय मे फथवाहा नरेश मानसिह न अपने दोनो गुरु रूप तथा सनातन ब 
देसे वृदावनम गोविद देवके मददरा निर्माण कराया। वृदावन के 
भाचतौन मगिदरो मे यह्‌ सवश्रष्ठ है । 

मौरगजेव तो मही, पर उसकी पुत्री नाहजादो जेब निसा वगम बै हिदीम 
कविता करने का पता लगता है । कहते ह कि - “नैन विला” कविता प्रय की 
मर्वीयेषोहै। दत प्रप भा अन्तिम दोय स प्रकार बताया जाता टै - 


“वेवि जहान मे, दु्तर ब्रा्तमगीर । 
नन विलाप बिलार मे, खाप करी तहरीर ॥ ' 





1 द्रोपोलिटनम्यूमिपम ध्यूयाङ 1 
बोर्ट भयूियम ~ भमरैका । 
3 राषटरीय सप्हानय नरं न्ना 
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“हिद मुस्लिम सम-वयके सेयु जसो” 
जरवी, फारसी भौर हिंदी हृदया वो षासपामलानमधमीर सुसयोका 
कत्तव्य गाही महत्वपूण है । 'जाप्सी न एत प्रयातौ यदुत वदी शक्ति दीहै। 
ये कहते ह-- 
"तुर्की अरथी, हिदवो भाषा जनौ कहि 
जदि महु मार प्रेम का सवे मरह ताहि॥ 
अदि अतस गायाथहै। 
तिवि भावा-चीपार कटै 
(पद्मावत्‌) 
अस प्रेम कटनी दाप्तर जग मह्‌ नाहि 
तुर्की, भरनी फारमी सव दषङं बयगाहि॥ 
काभाषाका सस्छत प्रेम चाहिए साचि ॥ + 


मुसलमान "षका ने हिदी भापादे धविया क सरक्षण दिय, अनेक 
मुषलमान वादाहौ अर नत्रबो की हिन क्विनि भी भिसती ह 1 सतो-भत्ती 
ने भी अपनी भापाम फारसी शब्दो काजमकर प्रयोग कियादहै। जायसीनेभी 
भावि समवय साघनाममभादीयोपदिया है। व सच्चे अधोंम जनक्विये। 
उ होने ठेठ अवधी को काव्य के उत्तम िदाघन पर प्रतिष्ठित करेमेभो 
सर्वधिक योगदान दिपाहै। भारतीय अद्तवाः भअवनारवाद आौरः मूस्तिम 
एकेश्वरवादे के सप व्रपका सफेनं प्रषाम जायमीकौ दाथनिकता का वैनिष्ट्थ 
है। उदोने परम तद्य कौ चड़ो मदुर प्रममय परिर्बल्पनाकीरै। च सक्तारः 
केणकेण म प्रियतम काही सौ दय दवत टं । लौकिक सौ दप भौरप्रममोनला 
किफसौ-दय ओौरप्रेमभे महित करकं दखन भौर अभि-यक्तं करने फा इनक जसा 
प्रामरथमपव्रही शायद कटी पिले । जायसी नं अपने दिव्परभ्रेम षै माध्यमस 
विष्व प्रेमका सदेन दिया । मध्यकालीन सस्कृति स्ट कै विषम्‌ तमय भ 
यह्‌ "प्रेम सदेश" भारतवय यं लिषएु वरदान स्वेष्यर्हाटै।) सूक केष 
सदेश का व्यापक प्रमाद मीरा कबीर दद्रू नानकञादि क पहा नैर्लाजा सकना 
है! हिदू मौर मुस्लिभर दोना कै भीतर प्रेम या रागात्मव तार्‌ को जानने भौर 
साधनं वाले जायसी सहो अर्थो मे मानवत्तावारी ये) 

सूफियों ने वण्डन मण्डन की द्ष्टिसं दर रहकर हिःटू मृह्तिम एकता दोनो 
दे हृदयो को बडी गहरा स्थ करने क प्रयास किया बौर उनका व्यापक 
प्रभाव हन दोनो पर ण्डा) अपनी कथानाद्वारा हान प्रेम का गद माग दिखात 





1 मटाक्त -स डो शिवमहाव षाठ पष्ट [2 दोग 4 
2 दोद्रावती दोटा 572, 
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हृए जन सामा य जौवन दगाओ क} सरामो रखा जिनका मनुष्य मार के हृदय 
प्र एक विदोष प्रभाव दिखाई पडता है। माचाय णुक्लजीन ठीक हौ कहा 
धा~ “हिः हदय भौर मुसलमान हृदय आमन सामने करके अजीरपन भिटानं 
वाला म इही का नाम लेनाषडेया। इदहोन मुसलमान होकरदिदुमोकौ 
कहानिया, हि दुभौ की बोतौ मे पुरी सह्दयना से कहकर उनवे जौवन की मम 
स्पर्शी मवस्थाओ वरै साय मपने उदार हृदय का प्रण सामजस्य दिखा दिया इन 
कवियो ने यह्‌ दिला न्वा कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मध्रके हुदयोसे होता 
हमा याह जिस दते ही मनूष्य सारे बाहरी न्परगकेमेदो की ओरसे घ्यान 
हंडी कर एर्त्व वा अनुभव करने लगता है 1" 


जागती न धम भौर मजहव ते बहुन उपर उठकर मनुष्यत्व का परिचय 
दियाहै। “ मानुष प्रेम भरउर्व॑कुटी” कास देशा दिया। सत्‌-सत्व का महालय गायन 
किया है । इनके काव्यामे प्रेम पीर की स्निग्ध धकार दै विरह की प्ररा-तभम्भीर 
तदप है भाऽम समपण का पुनीत आग्रह है इही कारणो से इनकी वाणौ हृदया 
कोसीपेद्युतेतीहै। 


जायसी वा उदक्य भाघ्म स्रकीणताभो सै उपर उठकर आत्म गुदधि मौर 
जन घ्ननमे प्रम सम्प्रषारथा वे निि-सृष्टिमेप्रेनकोहीदेवतेये 


“तीन लोक चादद्‌ खण्ड सवे प्रे मोहि सूमि। 
प्ेमखछादि, कदु भौरनललोना जो देलौ मन वुकि 1 


भूरयो के जौवन-दशनमे परेम ही सरार का मवससुदर मौर सर्वागोण 
परिनिष्ट तत्व है, उससे ही मनुप्य जीवन द्वादशवर्णी, काचन धर्मिता को प्राप्त 
करता है । जायसी म बहुत बढी विनोपनाटैङ्गि मनुष्यता" उनकी सर्वोपिरी 
साघनारहीदै। 


4 
यहो स्थिति भय सूफी करवियोभीहै। महरि पवेजगदन्श र 
पूतये मौर वादमे मू्लमान हा गए! ¢, थ 
*आक्तिकखान दीवान को बहून बड है गर्त! ५. (दध 
वाहूबण्नकी जोटकी मौरनजगम होत). 
जिती जात राजपूत मी सगर हिदुस्तान । 
चयं निहये जानिए उडी गोत्त वान ॥ > 





1 शदटाव्त (भूमिका) च डो सविस्य पाठर, पष्ठ 
2 शपन्‌ (मूण्कि) म छो लिवसनर पारम धृष्ट ई 
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जात्तिसे भुषलमानहाक्रभी व अव्टेटरये। परम उन्परये। उनशाग्हना 
दैकरिएवहीविडसेदिदुभौग मुसलमान पाह ह, उनवै रक्त भौर धमंमे 
कोह मेद नही है, करनी वे कारण ही उनये मतग अलग नाम दह~ 

"एक पिर दन दुहुन को, ना त्तर रत बाप । 

पृ करनी नाहिन भिन्ने, ताति -यारे नाम 


जान भुसलमान्‌ ये, पर उनम हिदुत्व' भोर वोौहानत्व पर ग्वया1उ हते नवी 
हजरत मुहम्मद मादिकेसाथटही विरचि, ईश्वर आदिकोभीवकल्नाफीहैवे 
मानवे है कि मृत्यु बे पदाद्‌ उनके पिताजी वैक्ठ म गए 
^जआालिस्क खान बेकड गए रोव अट्टार्हम ।* 
जायक्ती नभो हिदर्‌ मीर मुतलमानदोना कोही रक करतार की सतति कदा है-- 
तिहु सतति उपराजा, भातिहि भाति कुलीन 
हिद ठुरुकं दुवौ भए, भपने अपन दीन 1॥> 


वस्दुत जाय साधना षौ उप्त उदास भूमि पर पट्च ए चे, जहाँ ममुप्य 
दुमानेिया धरम मजहब जसाष्लेरईभेदनहीष्ाता 1 उ-हौनेि लोक रकषाभौर 
सोकरजन के जादर्शो को सम्मान की दृष्टि से देखा 1 -यायनिष्ठ, राजशक्ति षनज्ची 
चीरा, सुख विधायक प्रमुत्व लोकरजनेक्ारो सुखकारी देश्य, नानवधक पाटित्व 
भादिभे वे ईश्वर की सोकरल्षिनीकेलाके दशन कफएतरेये) उन ईश्वर, पेश 
भम्बर पण्डित मौलवीक्सी षीभोनिदानष्ौ को, भन दोनो महाकाध्योवे 
क्षारम्भमे उदनि इन सबकी स्तुति की है प्रर अपन षो पण्डितो का 'पिद्टलमा' 
यहादहै। हिद मुखलमान दोना मी विधि पर इमकगो भस्था यी । वद, पुराण 
शौरद्ुरानणोवे सोक कल्याण माग प्रतिपादक वचन मानते ये । "पदूमावत्‌” म 
दोन राघव चेतनकेसदममे महादै 
"वेद पथ जे नहि च्तिहि ते भूलर्दि बन म्नि!" 
"पण्डित सो वेद मत साचा ।" 
"वद वचन सुख साच जो कहा । सो जुग जुग महधिर्‌ हो रहा । 
हि द्र धम गौर हिदर्‌ जोवनं काजायसी बा नान सगाध चा । यहं तथ्य उनके दानँ 
महयकाच्यो को पदन स्ते स्पष्टस्य स धात ्टोता है । उनके काव्याम दिन धम 
भौर पुराणो के ठेते अनेक सूव्रदै जिह हिरी वं यन्न प्रण्डिति भी गभी तकं 
नही समन पाए है 1 हिद जीवन स्त आचारे व्यवहार्‌ एव कम माण्ड मूलक उनका 
नान वदा व्यापन भौर गम्भोर घा भगवत्‌ साधना मौर सोक्पक्त दोनों को उनकी 
गूढता मौर गम्भीरा बदुमुन ६ 1 


---------- 
1 रश्स्टादत्‌ (पूमिकय) ष सिकसदाय पादक द्र १ 
एव 3 (कटवत्‌ (भूमिका)-स शो गिवचष्टाय षाट्‌ 
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कहावत वे कवि का उदेश्य महान दै, उत्तम शिवया सोक्-मगतल का 
प्राधान्य, सराय ही काम तत्व भी उत्तमे विद्यमान है । उसमे अवतारी भगवान 
फी मानयता फे उस मनच्चे स्प का उदुषाटनहैजो प्रेम, उदारता, साहस, 
सहिष्णुता, बलिदान मौर त्याग कौ व्यापक भूमिका परं प्रतिष्ठित दै! प रामचद्र 
शुक्त षा बथन दै क्रि-- “एक ही गृप्ततार मनुष्य मारके हृदयो से होता भा 
गया, जितत दयुते ही मनुष्य सारे बहरी ूपरगके मेदा षौ मोरसेष्यान हदय 
एकत्व बा अनुभवे केने लगता है 1“ जायसी ने अपने महान उदश्यो की पति 
के लिये वद गुष्ततार को क्षकृत कर मनुष्य मारके हृदय को जागृत मौर प्रेम 
प्लावित करने का प्रमत्न कियादै। 


इस उदेश्य वे लिये उहोनं मानव की रागात्मक वुत्ति क्राम" को अधिक 
स्यापकर अरौ मे गृहीत किया है । इसी माघ्यम से जायप्नी ने प्रत्य जीवने फी 
एकता का दृश्य उत्थित करिया है । उहोने हिट भौर मुसलमान के वीव की 
रो को स्नेहाएूत से भर कर एक्ठ्व की प्रतिष्ठाकीहै। हसीतिये जायतती के 
भष्यात्मवाद के भतरालमे उदार भौरप्रेम प्रवण भानवतावाद की सरस्वती 
भरवाहित ष्टौ रही है । मानवतावाद की प्रतिष्टा जाति धम भादि को तोढकर 
मानव मात्रकी एक पूर मे वाधना षी जायी का दद्य है भीर जायसी भन 
ध उटूष्य की पूति मे पूण सफल हुए है । 

सास्कृत्तिक सक्ृमण वलि मध्ययुग मे उ-होने धामिक, दाणनिक सामाजिक 
मौर साहित्यिक क्षेप्र मे विराट, समन्वय करके यडी भहत्वपुणं भूमिका का निर्वाह 
किया है । धनिक भारतीय जीवन (मौर विष बर हिद मुर्लिम जोवन) बे 
नेक सदभे मे जायसी हिन्द्र मूरििम सस्छृतियो के भमर तेतु गौर सवध्रे्ठ 
सम बयकर्ताके ख्प मे उपस्थित हए ह । उनका जीवन भौर मत्य इन दोनो 
सस्ृतियो वा पावन सगम है -- 

“प्रगट भस गोपाल गोविद । गुषुत गियान न तुक न हिन्दु ॥" 

~ कहावव्‌ 

भदतौ प्रतिभा सम्पन कवि जब किस महत्त रक्तिमय प्रेरणा से द्ंतित 
भौर मभिमरूत होता है तो वह्‌ महाकाभ्य कौ सजना मे प्रयत्त होता है । महाकवि 
मानिक स्यतोंकासुदर विधान वरता चलतादै । वह जीवने भमस्पनीं 
सगो का पारली होता है। ये ममस्पर्शी चित्रण मानव हृदय की रागात्मिका 
क्तिफो जागृत मरदेते ह । महाकवि दै प्रघ रसे नीरस पथो मरे भो रसवत्ता 
भाजतीहै। 

कहावत पे धटना-यङग फे अन्तगरत रेसे स्यो कपूरा सनिविगदहै नो 
मनव को रामाप्मिका वृत्ति को उद्योधितर कर दते हैँ उसके हदय भौ भावमग्न 
भर्देते है । जापकतीमे वस्तु वणनङेसूपमेमौरपाव्र द्वारा भाव व्यजना बे 
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स्पमद्तुद्रपमाकाकलाप्रदादक न्प स्ना 1 दुत क्यायन्तु शे गति 
सिष्य एक प्टमाम वि हुदै) कद्व प रेमस्यत्‌ मनेक $। 
साति कोमति पाको षरोदात यदद प्यव गपारद््रा प्रस दना 
परभण गत वदनम परक्छनु दयत, शार्दूयाताः पय चश्ण पादषारय 
प्रग, तेास्यला म्रमु्य 1 एनम कर अन्य इ अगाषछठ भौर गम्भोर £ । 
दहत शय्य स्मि ण ममर र्यतो जा नुनाव परे सपन ह्दपया समत 
ररा उदेतषर ददावक् पा रेगमरे यकादा 9 । रवास्पेमौ तप भौर गपा णाप 
धिर यधर्नोम उरी ष्य प्रतिभाम वति धायाम पतिजाने ६! हिदी 
भ क हाय मोष विषपर प्रयम मादष्यङहोते का गौरव प्रान टै) उपम 
जापमो का गम्मीर जीवन शनन उत्को मगक्त प्रान्त मौत्तिकता उनका 
तरतत प्रेम मदन साकमापा मवधी का पूण निन्ार उनका मायताया* एव 
उनकी साक मप्रत फी भाषा पा उत्तम स्प मितत है। हा महन्‌ विनव्रताओो 
मै पारण "द हावनु को हिदा प्रेष्ठ महाराव्य कस्य म रमाष्व विपा 
जायगा ॥ 

दीपैः परिरासममूभतमातफृतरिया फा यायदान यप्रनिमह्‌। घ्षमीर वुषये, 
मूष्ताटाञ बुतुप्रन जायसी, ममन उस्मान नवी, जान, दतनञती षासिम गाह्‌ 
नूर मोहम्मद निम।र स्याजा अहम रमता, रसतो रहीम, नसौर, निजामी 
यजही, गवराधो मुरोमी इन्ननिश्ती तश्र दनामन्लाह सा गुलाम अलो मादि 
संकटों मुत्तलमानक्विषान हिरी सादित्यषा समृद्ध मरन मे अपार योगदान 
दिपादै। हि भापामौरसाटित्यक् विकाम दन मूमलमान क्वियामे 
्वभवन्त एतत्व का महत्व निसदिग्धदै1 

याम्यानि वश के महाकवि जान दसी परम्परारेएवं श्रष्ठटकविदहै। 
दसो वयामख्पानि वेशम हिदी वौ प्रल्पात्त कवधित्री 'ताज"मी थी) बहुहही 
तवावोके परिवारे षौथी। ताज" ने अपनी दिलजानी को सुनात हुए अपन 
इदक की कहानी कदी चो-- 


“भुनो दिलजानी मरं दिल फी कहानी तुम 

इश्व की विवानो वदनामी भी स॒षहटेमी मै । £ 
देवपूजा ठनी मे नवाज ह भुलानी 

सजे क्लमा क्रुरष्न सारं यनन यहषीमे 0 

मावला सलोना सिरताज पत्र दुत्टेदार 

तेरनेहदागमे निदाधलवरहुमीरमे। 

मदके वमार कुरान तौरीमसूरतपे, 

ह तो मुगलानी हिदुवानी द रहेमीम।। 
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* ताज" का विवाह एव वहत बडे अमीर नवाब मुस्तलमानके साय हमा या, 
किन्तु विबाहु के पश्चात्‌ ताज भोराबाककी तरह मगवान धीकृष्ण की दीवानी 
बेन गर । यचि यह्‌ मुमक्लमान धी, किरमी स्वम कौ हिदुभानी हि द्‌ मानती 
यी मौर सरावते सल्लौन प्रता कुषहैदार पाग पहनन वाति न-द के कुमारक्ीभूरत 
पर कु्बानि थी । 


हिद कृष्य भक्ति काय्य के प्रेरणा जीर प्रोप्वाहूा च्लोनो मे सधा वल्लमी 
सम्प्रदाय का महृत्वपूण स्थान है । इस मत पे अनुयायी कविया की कव्या बहत 
अधिक दै । इसे प्रवतक स्वामी हित हरिव स्म॒ सिद्ध भक्त कवि धे) पर्दा 
मै सायउटभी हिःदी षप्ण भक्ति काव्य का प्रवत माना नाता है। गोस्वामी 
हेत हरिव रसिक भौर रसिद्ध भाव प्रणव भवन ये । दने भनूुपायियाम करट 
सिद्धातवादी विवेवक्‌ हएह। इदहीमे हरिरामन्याय सस्टेतवैः विद्वान तथा दीक्षा 
सेन पै पूवे एक प्रपिद्ध गोस्वामी पडत पे। उहोने राधा वत्लमी मत क 
पिद्धातौ का विवेचन धिया दै। इसके सिद्धा-त प्रतिपादन अप्यत सरस केवित्व 
से सर्मावत ह हस सम्प्रदाये चवुभूज दास, ध्रूवदाम हितवरदावनदाम बी 
बाभिया भौ महतवपूम है । 

ष्ण भक्ति काव्य फे श्मनके प्ररवरनीं कविया ने ष्ण भवित का साश््र- 
दायिक् भेद भाव रहित रूप अधिक ग्रहण किया। य्टांतककी अक कथियोँषे 
विषयमे कटुना कठिन दै कर मे कसि सम्धदायकेक्मि ये, रसलान को पुष्ट 
मार्य भक्त कहा गया है । 


“दोश बावन वैष्णवन कौ वार्ता" मे उनका वणन भी मिलता हैषरतु 
उनकी रघनामो म पृष्टिमा्गीयि सम्प्रदाधिक प्रिदातो को दूढनावेकारचेष्टाहै) 
मर्थो उनकी सभौ रचनाम षौ पढने पर्‌ स्प" लगता है मि रसलान फे हृदय 
म ब्र, प्रजभूमिप्रजपति के प्रति माध शद्धा प्रेम गौर मम्ितिहै। वं न तीनीं 
षे आगे तीनो सोक के रभ्य की भी तुच्छ मानते है । वस्तुत उनकेकाव्यम प्रत 
भौरष्ृष्य परेम की पावन गगा के दशन हेतिर्दै। 


सैयद द्पराहीम रसखान की सवते बडी उल्तेनीय चरिव्गत विपा 
उनहो सरामपरदायिकता है । मृष्तिम शागनकात म रमघान ने पारमित मतभेदो 
मे सर्वथा दूरे रहकर दहिद्‌ घम मे भगवानः भ्रवतारस्पमे स्वोष्न धीडष्म 
भोषष्टङेर्पम सपनाकर धम निरपलता का एष अनुकरणीय उटाहेर्पवेण 
शा है 1 यपि सिद्धान्त स्प मे प्रधि सूप साधव स्पीड रव्य म~ दका 
चव सभौ मजहवा रे मलग है} सुदाङे आानिको ङा सुदा ढे यत्तावा १।६ 
मजु मदं 1" सच्चे प्रेमी यामिक मराट्योते ज्यर ने है, प्रतु ष्यवष्ारसेव 
भश्च तिदानको सही जउ्टारने वासो म दस्षष्णान वंए्गन्प है । रखसातरे म्पि 
र्ट भौ धामिन मतवाद को ग नद? स्स्वाम मे भवतार सीर सृतिुजा 
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ोोनभाप्ताप्राणषटै मोरनदो दमक तिय पोदस्याहै। रमपानन दस्ताम 
धर््रानृयायो टत हए भी इन नोना को दिदधात नौर स्वदार म मा-प्तादी। 
रसतान बे सस्परप्रम श्रीरे मानयता 7 उच्वम्ाद्णं सो देपयरही भा-तदुन 
निम्न उदगारप्रफट रियि 1 
* न मुगलमान ट्रिजान पर षोटिकहिद्‌ यारिय।“ 
रसखान जित प्रकार ण्मवेक्षत्र म सम्प्रदायिपतास. अपद डे एय 
उसी प्रह्मर दशत केषेवमभेी िष्ठी सुम्य्रराय विनेपम मवद्धनद्ौीये। 
रसनीन गौ एक पते उगरमना तिज धर्मोपारक रहिप्णू कवि ये जिदहानं 
मोदेम्मन साह्य, हजरन अली, दमाम हनन, दमाम हमन दोहत पीर म्रीर 
अतियिकेदीसमपमोयगगा राम देनुमान आर लदमण फो भी श्रद्धापूवकः उपस्थित 
प्रिपादै। षते दपकरण्सा्तगन लग्ताटे किवेनियाये कितु वस्तुर्पिति 
महै द्वि सत भौर गयि हनिके तिये आदमी होता जावश्यय है फिर कु मीर 
रसलीन सच्चे जयो म मनृप्यय जोर नष्नेधम के भ्रातु अनुपायी। षस्य 
नाप धमो प्रतिय परम सदिप्म्‌ थ। पहु सहिष्णुता उने व्यवरिनत्व एव 
साहिप्व फो मौलिक मान का अधिकार प्रान करती है।” 
रमलीन स्वाभीमानी गुणी भौर वौर य । दत रणवावुरे षौ मल्यु युद षेव 
भेष्टोहर। रोमचितोनो बे पृद्धमे लटत टृ सन्‌ 1750 ई म उनकी मल्यु 
हई । पिलग्रापी पविवर जान 7 इनकी मूपयु पर लिवा है 
मीर गुलाम नवी हुता सबल गुन वौ धाम। 
यरि धरो रषलीन निन कविताईमोनाम॥ 
भ्मयोजो वह सुर्‌ गोकना प्रमु सामन आधीन । 
जान क्टपो (दछलीन मुनि मेवरससरमेपोन।) 
रसलीनके ग दपग' व "रम प्रवाध नामकदोग्रय वित्यातह्‌ । फारसी 
लिपिमलिवि हर्‌ दषे वय केवित्त सववा ष लोगीत भौ नित्तिै। 
इस्ताम काजमलिणु ह्‌ वैवरत सिफ 80 वप हृएये, वि उततने हो समय 
मे उसङा अण्डा एक ओरतो भारत दी सीमा पर पव गवा मीर द्रौ भोर 
दह मटताटिक शहामायरवे किनारप्रजायडा। सोन सौ ईमवी लगने सगत 
दस्लाम दरार, ईरान अर्‌ मध्य एनियपा म फन गया । सन्‌ 712 र मे प्षि-द मुन 
माना अधिवारमे मा ग्णा नीर षसो वप सुदररर्पा चमस्पनमे भी मुमलमानी 
सा-यहो गया । हिजरो सने षा माल ने होते मुमलमानो बै राज्य वै समत 





1 स्मान प्रपावलै ९ 61 
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शक्ल राज्य दुनिया मे मौर गोरं नही रह गया या। भालानरमे अनक 
मुल्लिम आद्रात्ता भारतवप मे अते रहै ' संयद लोदी, तुफेनग पठान, दाप मुगल 
यादशाहा ने भारतवप प्रर दारान क्तवा । 


1857 बै पश्चात्‌ भारतवप स हस्तामी न की समाप्ति हृद, षतु 
212 घे तेकर 18457 ई तथ लममगर 1[-12 पौ वपो तक भारतवप इन्लाम्‌ 
फ सम्पव्‌ मे रहा । मुस्लिम शाकषका ने स्टरत वा सरक्षण रिया नार हिनैषौ 
भी पूणत सनाया । तुरही, फारसी सौर हि दी कौपासलानम अमीर सुरो 
(1255 चै 1324 ६ } का व्यगरितत्व एवमु सादित्य अत्थ-त मह पूण । मुषट्म 
सी ती, यापारियोके यहांजान जने भौर यह ब्षजानसतथाबय वारणो 
सवादमक्षिधपररभापाकी दृष ते इतना गहरा प्रभव पडाकि्ि नो भाषा 
कीतिपिभौ रमी म्पादे समा यन गड ।> इस प्ररव विजय को सास्छृतिक 
दष्ट ति महभ्वपूण बताया गया है" उत्तरभ।रतमे इत विजयमे मुस्लिम मम्भक 
काधौगगेल निश्चित ही टमा है। 

ममू गजनवौ (998 1030 ई } की सेना म हिद मुम्लमात दानी 
हात थ उसक सेनापति तिलक का नाम जगत विख्यात) उमरी दि रीप्रिषता 
षा भी दतिदास्त म अनुपम उदाहरण भिलत है + रसन प्रजाव पो अपने राज्यमे 
मिलाकर अपने गुलाम भयास की यहा कासुयेदारमियु नस्या स्वाना मसज 
माद सलमान दनं काल का एकं विख्यात फारसी क्विथा जिपके हिःदी भाव्य 
का दनिहासौ मे उतल्तेस मित्वा है । अमीर यु्सेन भी घलमान के हि दी दीवान 
का दत्नेख या है । प्रजायसे ग्रजनयो समाटाषं लगमग पीने दो सौ वर्षोके 
"सनकात म अच्छा खासा साद्छतिक तेन देन रहा । इस युग के बडे १ फारमी 
कियो न भी भपनी रचनानो मधी हि दुन्तानी दन्ता का्रयोगर निया है। 
मलवने ये केलिमं सू नेत शक्रगज शेख वहाववटीन, शेव बदर्टौन भार्‌ 
दुुपररीनं बस्तीयार, मायो, सादि सी सत धै, जिनकी हि दी कपिता भी मिलती 
टै। वसवन की प्रणता म तात्धालीन निलालस भौ मिलताहि चिमे पर्छ म 
सषकाप्मक दग पे उसकी प्रशन्तियां अरित है! पिल वन वे बातन्काल्‌ म 
हजरत निजाभुदन सौलिया की ए-दी सचना भी मिलती है । अमीर पुरो 
मिजामुहीन के मुरीदमे। वे महान समोतजमभीये। तुगलक वश मे गृदम्मद 
तुगलक हिद्‌स्मारकोत्रा जल्रक्रताभा मौरटहिदी कवियोकाभी मादर 
करता ा एव रनदेवर नान कवि फिरोज तुगलक सा अयत श्रिययवि या 
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2690 हिन्दी र मूगलमा7 फवियो का ष्टा काम्यं 

हिदीके सूफ़ी भवि मुस्ता दाउदेने मपनाप्रेमाव्यानक मान्य व्वदायन' 
सी फाल मे लिखा । जिम फितोजशाह ये दित्स सुल्तान होने का बणन दै 1 
सुल्तान सिक दर (लोधौवश) स्वयम्‌ कवि था, उमने हि ट-पस्िम मस्ति मे 
तिर्‌ बडा काय निपा +" 


सोधीवणके फरमानहिनीके साय माय नापरो मक्षसोमेभोजारी कपि 
जति ये । बीजापुर के यादिलशाही वश वै गुन्ताने विद्रनथ।वेदिवदौकेकविया 
मो बहा सम्भानदेतेधे। भूसुफ अ!दिन दाद्‌ फे शासनकाल मे माल विमागमे 
सनेक षट्‌ अधिकारी नियुक्त श्ियिगयेये! श्रहुमदनगर, गोसकरुण्डा, मालवा 
खानदेण, जोनपुर आदि रियासतोमे भीहि-दी बो प्रथय मिला था। फदमीरो 
शाक मुलनान जैनुन मावदीन बुदनाह का हि मृर्लिम मेल-जोल भौर भावना- 
त्मकता के क्षिए सदैव पाद रला जयेना । मलाउद्दीन हुनशाह (गाल ) बै 
शास्तन काले मृगागनी को रचना हुई, उसमे कुतुवन ने सनाद कौ प्रशा कौ 
दै 
मुगलकाल मेँ शासको ने सस्व गौर हिदी कौ सरक्षण न्वा । उस्र फास 
कै हिदी कवियों कौ अनेक एेमी रचनाएं मिती है जिनमे तात्कालीन हिद्‌ 
मुस्लिम सष्छरृति के मम्पक का परिणाम स्वष्ट होता है।* 
“बाबर साहु छत्रपति राजा । राज पाट उन षट्‌ विधि साजा। 
मूलुक सुलेमा कर बाहि दी-हा मदल दुनी उमर जस कीठा + 
असी कैर जस कीदे्तौ खाडा । लो-दसि जगत समुद मरि डाडा। 
"वल हमजा कर लपे मभारा। नो बारियार उठातेहिमारा॥* 
जायी ने यहा पर मुल्क सुतेमौ, खलीफा चमर बे समान "यायी, हमनाके 
समान बलो तथा खलीफा भती के समान खडग वीर, मूस्लिम सस्कृति कौ उप 
माश्रो एव अतकषा्ओं के ्ाराहिदी साहित्य मे नवीन स्थापनाएकीर्ह। नरहरि 
नै बायर के विषयमे फारसी बाटल शब्दावली युक्त कीतिगान करते हए क्डाकि 
पुनिया मे मने मय कोड बाद बाबर वे वराबर नही देवा- 
मेकषण्त दिल पाक सखी जवा मद नर नर्‌। 
अभ्व्त अली खुदाई दिया विियार मुलकू जर । 
खालिक बहवे हुक्म मालिया जो जालिव । 
दौलत्र वक्त बुल-द जग दुमन पर्‌ गालिव ॥ 





1 नौरणण्टलं काततज मयजीन मर्ईहसन्‌ 1933 ई पृष्ड-116 
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अवक्षाफ तुरा गोद सश्ल कवि नरहरि गुपम चुनी । 
बाबर बरोद्र बादशाह्‌ दिगरर नदीरम दर दुनी ॥*५ 


हृमापू कै दरबार म श्त अ्दुल याहिद ब्रिसप्रामी मौर रेख गदं मे जडे 
सुग्दर गतो की रचना फी है । नरहरि उरे दारके धरष्ठ कपि ये बौर उनके 
उपर ्रादशाहु की ृपाद््टि थौ "° अक्वरो दरवार मै हिःदी कवि प्रय के परिशिष्ट 
मेषा होता है मि मुगन्न म हि मुस्लिम मसकरति का अयायसम्बधहो 
रहाषा। 


शेरशह साहित्य ममन्न श्षासक था) मलिन मुहम्मद जामसीने उसकी भूरी 
भूरी प्रण्साकी है । राहून हिन्दू धम रै प्रति धार्मिक सहिष्णुना बा परिचय 
न्या । नरहरि ने मौ उसकी प्ररासाकी दहै 


अकबर कै दरबार ते अनेक कविया के तिरिक्त उस कालमे सूरदाम, 
वुलमीदास मोर्‌ सु-दरदास हृए । तुत्तसीदास को रहीम ने सरक्षण दिया था, भुर 
मानप्त की घरभना मस्लिम सरक्षणमेही हई । इममे मधिक अकवर के क्रासन 
माश्रोथ मौर क्या हो मकता 21 


अब्दुल रहीम खानल्लाना भक्बरी युग के प्रसिद्ध सेनापति दानरील' साहित्य 
फार एवे परसिद्ध क्विये। कहाजातादै कि खानलानाने गण फो निम्नलिखित 
छः पर प्रपतन होकर छत्तीस लाव वये पारितोपिक के खूप मे प्रदान किएये ^ 


"चर्थिन भवर रहि गय, गमन नहि भरत कमल वन । 
अदि फनि मनि नहि लेत, तेज नहिं बहत एवन धन ॥ 
ह्म मानखर तज्यो चषक चक्की न मिते अति। 

गहू सुदरि पदिमनि पुष्य न चहँ न करं रति ॥ 

खत मलित सेस गग मन अमित तेज रविरय स्यो ! 
सनिनखाना वैरम भुवन जबहिं क्रोध करि तग कस्यो ॥ 


रहीम हियीकेशष्ठ कवि है । प्रज, क-नौजी मौर अवधी की उन्तिमेमी 
मूषत्तमानो का योगदान महष्वप्रूण है ।० मृलमान शासको मे सुफिमो एव साहित्य 
कारोका अरव फारसी हिदी साहित्य के सरक्षण मौर प्रसार का वृत्तान्त हिद्‌- 
मुरिलिम सम्पक्‌ षा सुखद परिणाम है । जहागीरके दरवारमे दहिदीक्विया का 
"` 
यक्रबरी दरवार ‰ हिन्दी पवि पृ 329 
शिवमिह रोज ¶ 102 
मारो दरवार ङे हिरी कति" पृ 329 
जवस दरवार ङे स्न्मिक्वि प 119 
~ वह्‌} -- प॒ 119 
परजावमेड्दर ¶ 27 


॥; 


© ८५ ८०५ ~ 
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चद्रवली पाण्डेय कथन कि ओरगजेवहिदी म कवितावरतायागौरहिने 
षोदयादरकफीदुष्टिसे दसताही नही प्रपयुत उसका प्रचार भी भरपूर करताथा॥ 
मौरगरजेव का भाई दारारिवट सश्ट्रुत एव हिन्दी जान एव सरक्षभ क लिये विस्यान 
दै । स्कृ भाषा एव दणन ओर तसन्वुफ म उस विनेष श्चि थी + 


हिदी साहित्य मे भारतीय दगन के स्ायद्स्नामकीभी परी पूरी दाप 
दर्न्णचर होती है 1 मोमीन मुसलमान बुरा उदीस अल्लाह, काएनतत भन 
फग फनी, जि ट्‌, मलाईवा दाल, जित्राईन इसाफिरक मोकार्ईन, इग्तीस 
पतान, नयी, रमून, पगम्व्रर, सदम तू इद्राहिम, युक, यन्म पूसा, इता, 
सीजर, मोहम्मद, पंगम्बर पीर, चलीफा अवूबक्र सिक उमर पारक, 
उस्मान भली, हजरत अली, तोहिद कथामत हराम हुलाल सजा जत्रा पृनसिरात्‌ 
दोजस, जनत, कलमा माज अरमान गुस्ल वज भान तसवीह, मृततल्ला 
मस्लिद, रोका, दसयेश, वलौ, श दरगाह नूर टक मुरभीद मूकामः शरीयत 
तरीक्ट मारीफत, हकीकत, नपम, जिर पिक, प्रभति शब्द जो साहिप्य क्ता 
दशन ओर म्या को दष्टि से उलन अत्य त महतयपूण है, उह हि दी साहित्य 
महिदीके मुसलमान कविया ने सहज सुलन वरा दियादै। 
हिदीरे मूसलमान कविय न भारतीय सरटि का राजनीतिक दध्टिसं 
भी इस्ताम के निकट ला दिषा। तुलसी षे राम, गरीय गिवाजट रक नियाज 
विभीषय निवाज है। "हा शाह ह्‌ सुन्तानया ुलाणह्‌। गहत दद्वार, 
दरदान गुलाम, खव्वास्त, वबीव, वजीर काजी दीवान सास, माम भमन, 
मोह।रल, जाम आदि हिःदी साहित्य के प्रचलित शम् मृष्लिम सस्ति जषवा 
हिदी के मुसलमान कवियोकी दीदे है। 
दुश्मन, घरूच, मुकाम वरव, फौज, सवार, असवार जदाज, जिरहवर्तर, 
सिर, तीर, फमान, तरका नेजा, तेग, शमशीर यास्व पतीला जेष पल 
मुस्लिम सम्पकसे ही श्रयि ह) पि तथा प्राम सर्म्वाधत जीवने अररीफारप्री 
बै माभ्यमस्षे यायी हृ नव्दावत्ती का हि-दी सादिप्यम भी चिनण भरिलता है, 
जो मुमलमान सम्यक का परिणामदहै। वाजञार, दुकान, दतल, भात, नफा 
चरामद, तलव, वाक, बाकी, पेदा, पेशेवर, जुलाहा दरजौ मौहरी, रगरेज 
वाजीगर,क धई, पागज, वलम, यस्वा, मसुग्रदा, पचा लप मानी गिल्द जिल्द- 
साज, धिकजा, पता, लिफाफा, हरमारा भादि मृमलिमर सम्पव्रसं सारित्य उपकरणा 
कै प्रोग्रमे वृद्धि हूर है! 


= 


1 मूग्व बादणहाद्यीहिगे ष्‌ 45 
मूत्लिम सफ प 224 
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भरव मौर दक्षिण भारत का यद्यपि ध्यापारिमि सम्ब ध यटूत प्राचीन था, 
कितु 712 ६ म मुहम्मद यिन मासिम के सिध विजय के पद्चाद्‌ उत्तर मारत 
ठे भ गृप्तलमानो का सम्बध स्यावित ह गया धा! मुस्सिम दासन कौ विधिवत्‌ 
भाग्तमे म्यापना के पश्चातु फारसी मापा षा अष्ययन, अध्याण्न भी प्रारम्भ ही 
गया । याही न्रबारो ने नौकरो पानं मौर राजकीय कमचारियो का नैकट्य प्राप्त 
करने भादि की इच्छुक स्थानीय जनता ने उस्र भाषामे योग्यता प्राप्त करना 
अशम्भिकर त्फिण्डों केला के मतानुसार हिल" भपनेजमसे ही विदेशी 
भाषास प्रभावित होतो रह! ह + इमसे यह परिणाम भौ निकाला जाता हैकि 
हिन्दी क्विभी प्रारम्भ से ही फारमीकेसम्पकमेर्हेहोग। मक्वरसे पूव 
प्रशा्तने सम्बधी रिकाड हिदीमे रतं जाति ये, मौर फारषी गो राज्याश्रप प्राप्त 
था! भरव, ईरानी अफगान, तक, तातार, पठान आदि देशौ विदेश मुसलमान 
फौजोकेकारण भौ षाजारो नगरो मौर देहातों मे मुरिलिम सम्पक की सम्भावना 
पाद जातीदहै। मुमलमान शाषकोकेहरमो, दरवारो भौर ममीरउमाराने 
वातावरण ते मौ भारतीय जनता ने उम्पक सूत्र स्यापित करिया। मुगल माले 
विनेषसूपसे मृन्तिम सन्राटो, षमीर उमराने हिद स्विया से विवाहकरवै 
सास्छृतिक सम्पक्‌ फो वद़ावा दिया । बनेक कारणोसे हिदी साहिष्यत्तवाहिदी 
कंवियो का मूरिलिम सस्कृति से घनिष्ठ सम्ब ध स्थापित होन बे फलत्वल्प हि दी 
के अनेक ववियोने पेवल अरथी, फारसी, दुर्वी शम्ने काही प्रयोग किया । बहत 
कमलो जानतेहोगे कि हिदी क्विपो को जधिक्रादा प्राचीन पाण्डुलिषियां 
फारसी लिपि मे मिततीरै। 

महमद गसनवी काल दै विद्वान अलबीदनी' के वाद गभीर खुसरोसलेकर 
अकबरी दरवार के अग्रत फरल, फीजो भसे मूसलमान प्रवी, फारसी के विदान 
स्के भीर हिदीसे पौरचित ये। एसा इससे पूव कहा जा चुकाहै। मनौहर 
कविभी फारसी का भच्वाकविथा तथा चद्रमानुब्रह्मणको फारसी ज्ञाने भी 
प्रमाणित दहै। 
नानकद्रायाभी कुरान का उल्नेखहै- 

कलि प्रवाणु क्तेव “कुराण' । पायौ पडित रहं पुराण ॥ 
सानम उ भडया रहमाणु । करि एकता तू एदे वाणु ।1" 





1 भातमोश्ट भराम इस दरी भोरिनिन हिन्दी हेड दिन सक्तरेर्ट दु फ़टिन इफत्यएस ~ 
एव एव वेलाय ए प्रामरभाफ़दौ हिदी करमवेन चेष्टर-3 पेज 26 

2 मूर्तिमसनाफव,पू 557 58 

3 मानक वाणी पृष्ठ 01 
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सतती तत्कालीन राजभाषा से परिचित मासूम होते ये । तुलसी नं भनूस्वार 
कै माध्यम ते परमात्मा सम्ब धो गुत्थी कौ सुस मायाः वहां निम्न उदाहरण मे 
भरवी, फारसी, यणा के माध्यमं मे फल्षकाए देनुलयकीन भौर हम्ुलयकीन का 
हसं तला कर दिया है - 


“नाम जगत सम जानु जग, वस्तुन करि चित वैन 1 
बिदुगये जिमि श्यनः ते रहत देन को एन ॥५ 
मापु देने' विचार विधि, सिद विमलमति मान । 
भान वसना "विदु" सम मुलसी प्ररम प्रमाण ॥*२ 


"देन मौर "न" भरयी, फारसी, उदू वणमाता वै यक्षर टै। वि 
मासम जो प्राह्मण भे, स्ेच्छा से मुसलमान हए ये । उन पर तो विरेप रूपके 
मु््लिम भ्रमाव नगर आता है । फारसी अ-दाज फा एकमुदरदोर प्रस्तुत है-- 


“मलक मुबारक तिय चदन लकि परि थो साफ । 
सुखन्ीव सुनसौ मदन लिख्या काच पर "काफ' 


इसमे भतिरिक्त यारी साहव, भीख साहुयर नादि सूफ़ी सत कविषो न 
अल्तिफनामा पै भ तगत भलिफ़ः से लेकर ये" तक ब्रम म भरी फारसी वणमाला 
के भत्येक वणे प्रारम्भ करे दोर वहु! अनेकटहिदौ ष कवियो नै भपन 
काव्यम भरवो, फारसी, तुर्की के श्म का तमे यु-दर मौर स्वाभाविक एव ठीक 
स्पचे प्रयोपक्रिाहै कि देलते हौ बनताहै - 


अत भहाजाप्तकतादै कि आलोच्छकालोन राज्य द्वारा सम्मानितदहिदी 
मे राजभाषा फारषीके माध्यम मुत्लिम-सस्कृति एव मादित्य वै प्रसारका 
वहनं मवस्र मिला है । जिसको दहिदी कवियों न उदारता प्रहुणक्ियादहै। 


मुस्लिम वल्लि मे मक्तवोंमे कुरान मौर करारसी की शिक्षा दी जाती चौ । 
गृपरतक्रालम हिली भौर फारसी दोना का समावेश हौ गया । उस्र काल मकतमो 
मोर मदरसों म हिन्द भौर भुषलमानो के साय साय दिशा ग्रहण करने के कारण 
गहरा प्रभावे पडा 1» कवीर ते मुस्लिम सूकियो बे सम्पकं मे बहुत समय विता 
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उनकी घभिच्यक्ति पर मूफी दरवेश जर प्तरसौ कवयिषो मी पूरी छाप पायी जाती 
है! दस्छाकीना मसूर हत्लाज त्तथा इस्ताम ने अमेव तिद्धाता 7 क्वीरपर प्रभाव 
पडा है \" सृती बग्रियो की मसवियो मे स्तुति सष्ड पणन इस्लाम एव फारसी 
साहिप्य की प्रम्परानुबुल ह 1 हि गमप काय्य फारसी ज-दाजके पेम काव्या 
सस्छत परम्परा के चिपरोत इनम 'जौरत को 'माशुक' गौर मद वो (नाधिकं' बनाया 
गयाहै। 


हिदी फे मुमलमान कविपा पर जितनी गहरी छाप मुरिलम परम्परायो की 
धी, उत्तनी गहरी छाप दद्र धम दशनकोनीथी। तुलसी बौर सूरके पाव्यमे 
फारसी नोर इस्लाम का प्रभाव पर्याप्त बनोमे प्रिलतादै। 


सगीत वक्लायेष्षेत्रम दफ, मिशन, दमामा राया, हना, सूर, गवोन्त 
भआदिक्ादि्दी साह्य मे नागरनन मुस्लिम सष्ट्ति वे समक फा ही मुलद 
परिणामया। 


चास्तुक्तादैनेयमे फारीमर, गच दरवाजा, दरलीज, कगरा, मस्िद, 
महल हवेली खाना, आदि दस्लामकीदहीदनदहै। 

मन्वाली, गजल, बरवा, बहर, रदोपः, मभाव क्सीदा, मुवरी, अतिक 
नामा ककरा, रखता दा समने आदि वाप सूप मुस्तिम सस्ति के सस्यकः पे 
परिणामदहै) 

मृस्िनिप सस्छृति के सम्पव मे परिणाम स्वल्प नन भापामत बलनरण 
उपनामो, मृदो बादिकेषखूपमे नायै] 

दस कदर जुलेरनन रुल्ेमान, उमर, हातिम असी, युप नादि क प्रयोग 
भक्तिकासीन कतिया मे भिनत है। सरवीपारसी हदो दवारा निर्देलन भौर 
परम्परया स घले थति हए हमजा, तीर, वमान, जजीर, वादवान, वरय, नीव, 
गु्नवदन मार, कवूतर, गलन, तरयय वसार, मप्तुल, मणक, सराह, हन्सी 
चोगरान, 7रगौस, मपोन्‌, ताजी मानि भौ मुस्लिम सस्ति मार षरविव। षी देन 
ह) सैकठों मूके जैते- 'सिरतापायी, गर्दनभारो चित्तदाया, वरी तत, तमम 
मरा, सौदासृत्त, मुस्लिम सस्ति कीरौदनरै। 

सुरदास, तुलसीदास, कयीर रदा, नानव, दादू दयात, मलृबदाप, नरहरि 
जानि षाव्योमे हिद मूस्लिम सार्छतिक सामातिकता देखत दरी नती दै1 

अक्तिकाचोन कविणाद्रारा निस्ित खामा-य जवन सेर्म्याघते मतक्रण 
साने प्रान (क्वाय तरपारी, तदमुन, चुर दर, पोदीना, प्याज गाजर समम, 





1 दस्य साप र्दा एण्ड दूटदयन शस्व 4८ 148 149 एव 151 


रिदी फे मुरलमान विय का फुष्ठ श्राव्य 267 


सम्जी, तरवुर्ज, सेव, मनार, 7ारगो, नगूर आलदुखारा, पिस्ता, वसराट, बादाम, 
किदामिश काज सुरमा, हतवा, मला्ईद)) रे भी इस्वामने हिदीको समृ 
क्वि है। 


वमभूपा -मे सम्बद्ध ताफना, जगकसौ, जरतारी कुलह चौतनी, कलमी 
मप्नूल, तन मुख कमदा, जभिरा, कालिन तोष लिहाफ रजाई विस्त 
भादि पारसी चद । कफनभी फारसी ब्द! नाभूपण प्रसाधन मनी 
मनो विनाद, चेच व्रुद आदिसे सम्पद अनयिनतत शद दइस्वामी सस्छरति नौर 
कवियोकी ही देनह । 


हिरी साहित्य के मुमलमान कविथो ने अपने दरुप्य बाव्यो म प्राय भारतीय 
सस्छृति मोरहिदीमभावाङ्राही उपयागस्रियाहै। कितु मुस्तिम सस्छतिवे 
उपरोक्त सुव त्ब्दावली आदि भी उनके काव्यो मे प्रयुक्त मिलते है । 


स्लामिक सश्ष्ति मे पली बडी ताज इष्ण भक्ति सागरमे मज्जन करन 
पश्चातु यमुनापरत्‌ हा गई । उन पर द्रूमरा रग चदा क्से? उहोने घापणादही 
करदीकरि- "हि दुवानी" हाव रहूमी म । पठान रसखान द्रजवै क्ण की स्पण 
कर दीनानेहो गु! देहली फो भुला वटे भौर करील की कूजोमे दूज लगे । 
तीनो सोके षया स्वय क भी -याद्यायर कर वे । छिपा भरि दयछ्केद्त्य वौ 
देखते हए अपनी सुध बुध सोबे) रसलीनङ्क^्णरसमे ही नीनदहौ गद। 
नित्य ये “हावो भावो के हिडोलो मे घरूलने लगे । 


अक्र, जहागीर भौर शाहजहां भी इष्ण सीला के जाद्‌ से अदरुते नदी रह। 
आलम गौर शेख रगरेजन पगड़ी के सूट कं माध्यमसे षमी लोकमर्याननो क्ये 
नकारते हुए एक दूसरे से वध गएभोरदोनापरष्ष्णकीस्प मुरी काएसा 
प्रभाव पाकि व कृष्ण वियोग वी पीडाफा यानद भागनलये। नेवाजनेभी 
कहहीदियाकि- “जो बतक्रलगहो गया है,तो "निकर" हरर ्रप्म) गतेभेयो 
नही सगाती “पारी साहव वै हृदय मे दिनं दिन प्रीत अधिक उत्पन हती गर । 
जन्दुस्ताह्‌ गौरे रग, भौरे दम आरेख्विकीतरग मेखोगरए। कार वाँस्कीर 
मार प्रार पवार कर “अहीर की प्रतीना म रन रहम लग 1 संयद वरक्त उत्लाह्‌ 
पपरी पो मनो वुलना दृष्णयै दधनमे हौ दिसाई देवी दै- पमी विकल 
मुपल नाहि दीठत्त, गिन गिन यवध टरी।' 

लाहोर वास्तौ सत वृल्तेताह्‌ मनुष्य षो मनृप्य मानते । वे टिषटुतुरममे 
भेद नही बरौ! वे वहत ह-- 

"दुई दूर वरो पौई सार नही हिदुवुरक कोद होर नही । 

सव साधु लो कार चौर नही, पट पट म माप समाया 1 

मामेमूत्ला,नामकाजी,ना्मेसुनीनाे हाजी ॥ 
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मनुष्यत्व फ ईय रमय भूमि पर मावर समल मेदपिमेद स्मप्तदो 
जातिटे। इस र जगतमेप्रेम प्यारा मानवदौ वसता मौर मानद भोग वतै 
हृद मानद भौर कल्याणक यर्याक्स्ताहै, तोक मगन वे धाक मरते षनैक 
मेष-सण्ड मद्व मद्र ध्वनिम मत्ते नोरद्रुभिको रखमिक्त क्रमेर्‌) बन्दुत 
अली, मीर भब्दुःघ्ताह मुरम्मद भारिफ, मीर खा, कादिति, सत दाना प्हैव, 
नादा ननौ, वावा फजल, चाग गुलश, सत यफरण, तातिगशाह्‌, नवसान यती 
मोहम्मद, शास्ता पाँ नजीर, शेख मुल्लन, मलोमन सपर रोगन भादि उनिष 
भमूुषतमनि फवियो न ब्रज भापा मौर प्रजराज वे सम्मोहः स्वय कोगला दिया) 
भावाल्मक एकता का दमस सुदर खम-वय भानव इतिहास म सयत्र दुर्तमद। 
वस्तुत य सभौ कष्ण भक्त कवि अपने सम्प्रया की सकीण प्रिधिते ऊपर 
उस्कर्‌ राधाफूप्ण कौ व्यपपष्‌ट्टिमे उपासना कपा करतेये ओौर्‌ ठन सव्व 
समानसूपसेएक् ही उष्य चा- रस, यनद भौरव्रेम की मूत्ति भ्रौष््ण सौर 
सरधाषृप्णकी जीलाव्‌ गापते। 
मे मभीक्विस्षमाजवै फ पाणको भावनासते भ्ेरिषये। उन्हाने भातरिक 
शुद्ध भवरण पर वल देने वाते सवे प्रकारके भेदभावे रिति भावना प्रवण 
सामा-य लोकधम कीप्रचारवरने वै लिये हौ बपनी वाणी काउपयोगियाधा1 
न षृप्ण भरक्तो को नितात बैयदितक साधनाम लोन मौर सोक सग्रहं शूम 
मही कठा जा सकता । 
भावतोक्वि कै अतस्तकाएवः धम होता है । साव स्म्धरनाय मौर जाति 
निरपक्ष तथ देशकासत्तीत होता दै! 
शाह्‌ वरत उल्ला "पेम" ने कटा -है 
श्वरेमी हिद दुगकमे हरि रग रहो समाय) 
देवल गौर मसोतमे दीप एक दी भाय॥ 
दीपा थट्‌ प्रकार ही मदेव्वपरूम है-य्हग्रेम कय, भावनाक्यभरकाय है 
जोदिद्रुदहोया मुसलमान सवके हृदय को समान स्पे मालोक्ति करता है। 
कृष्ण भिति रष, भानद भौर ' परेम को त्रिवेणी है इषम भवगाहन करने 
के पर्चाद्‌ प्रिरी भौर रघलीन, फीरा बौर ताज धनानद भौर रमखान, जायत 
{ पदूमावदु ) भौर जायसौ (कहावद्‌ }) का भेद समान्त हौ जाठादै। स्य 
भक्तो वा भाव जगद्‌ एक हौ जाता है, भौर दसी भाष जगत के परिषय विवेच्य 


कवियौम सवत्र उपलधरै। 
[१ 


उपसहार 


मध्ययुगर की नूतन वैष्णव भक्तिके प्रणेता चार आचाय रामानुज (सन्‌ 
1037 - 1137, स 1090-1290 वि निम्बाके बारहषी धतान्नी ई 
(महत) तेरहवी शतान्दी ई ) मौर विष्णू स्वामो माने जाति ह । प्रतु उत्तर 
भारत मह्ृप्ण भिति का प्रचार करने वाते सम्प्रदायो वा सगठने वदाचित 
सोलहवी दतान्दी मेही हो सका । यह्‌ स्वाभाविक है वि यह संगठन प्ण लीला 
की भूमि प्रज प्रदेश-प्राचीन शूरसेन जनपद वै द्र मथुरा, वदावेनसे ्रारम्भ 
हेज । सोषहवी शताब्दी मं सपरित कृप्ण भक्ति सम्ध्रदायो का सम्बध उपयुक्त 
तीन आचयौं िम्ब।र, महेत भौर विष्णुस्वामी से जोडा जाताहै । 


सोलहवी श्षताम्दी म स्थापित सप्रदायो म विेषश्पसे जहातक हिदी 
कृष्ण भक्ति साटित्य का सम्ब ध है वल्लमाचाय का पुष्डिमाग, चतय का गौडीय, 
गोस्वामी हिन हरिवशच का रा्ावत्सघ्री तथा स्वामी हरिदास मा ससो व्रारव्टी 
म्प्रदाय प्रमुख है । वल्लभाचाय के पुष्टिमाग कौ द्टोऽकर सोतहवी शताब्दी के 
उपयुक्त पभी सम्प्रदाय नितात साधना पथीये। 

भराय सभी षृष्ण भक्तिममभ्प्रदायो का मूलाधार श्रीमद्‌ भागवत है । प्रस्थान 
ध्रपी (परह्यासूतर, उपनिपद्‌-प्रीमद्‌ भगवत शीता) मे भागवत को जोढकर प्रस्यान 
चतुष्टय की परम्परा चली । निम्याक महत, गौडीयः, राधावल्लभी, सरदृज भादि 
भे भागवत का प्रभाव स्पष्टल्पसे देष्म जा सक्ताहै। 

यदा यह्‌ उत्वेख करना घगत होगा कि प्रत्येक सम्प्रदाय मे श्रीमद्‌ भागवत 
की न्यारयाए्‌ अपनी भपनी दष्टिप्ेकी गई है मौररेसा करने काभ्रूल उरय 
है अपनी मपी भक्ति वैः स्वरूप को प्रमाथिक्ता देन मा श्रया्ठ | जसे मघ्ववाय 
ने रसलीला मौर यापी प्रेम फो महत्व नही दिया भौर द्रूषरी भोर गौडीयः वैष्णव 
भक्तिमे राधा गोपी दरष्ण प्रेमबनो अत्यान व्यापकरूप मे प्रतिष्ठित करनकेतिए 
श्रीमद्‌ भागवत क एक एक दलोक की सहायता लौ गयी है । गौर उने रधाका 
सकत परमाधिन क्रिया गया दै । जाचाय वल्लभ नेपु्टिमायदै भगत बाल 
हेष्ण की लोला भक्ति कौ प्रतिष्ठा की गित उनके सुपुत्र माचा विट्ठल मुरनद 
आदि लष्ठठापीय दि शी भक्ति म माधुय माव कौ प्रतिष्टापना श्रीमद्‌ माग्वन 
भैषी भाधारपरट्देहै। 

वस्तुत श्रौमद्‌ भागवत म निस प्रिभाभक्ति ष निर्ग टा द मौना 

साताभ्यी के दृष्य मक्त ने उठी को आधार या स्लोत सपमे प्रटीत करवै सपनी 


७. 
क १ 
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अपनी पद्धति कै अनुसार पराकाष्टा पर पहुचा दियाद । दय भक्ताम्‌ दूषण 
कैसायदीयाराध्यस्पमे राधा या बृप्णाराघ्यस्पम राधा कौ प्रतिष्ठापना 
भी मौह) स्चत्तो यहद कि वप्णव भितिवे पुगनिर्माग मौर पुनसोत्थानमे 
भागवते का योग सर्वाधित्र रहा दै! वहो उष्ण, भविति, मरा प्रेम ममित मादि 
का भक्षय स्रोतभौीरहीहै। 


भारतवपके प्राय समीढ़ ण भकिनि सम्प्रनयोमष़प्ण कस्गुण्प को 
षहीच्ध्टिमरपागया है) चर्ण रतेन, आन-दमय, साधात्त पूण ब्रह्य । न 
ह्ण सम्प्रदाया ये जीदओीर जगत को ब्रह्यका अग माना गयाहै । सभौ द्ष्ण 
सम्प्रदायो नेषृष्ण कौ ब्य या भगवा मानते हुए सपने मग्नं भाव वै 
अनुसार मानवीय गुणो का बआासेप किया समी सम्प्रदायामेद्रृष्ण के गोतोक 
ावदावनको तिष्य मौरपरम आन-दमयधाम मानागयाहै। वहार गोप 
गोपी यमूना वा, चक्ष, लना, वुस्ज आदि सवधौकृष्ण स ममिनेहु। पापिव 
चृदावन को नित्यषृष्ण घाम मार राधाङृप्णमौर गरापियोको दृष्णस्त 
सभिनमानागयादह। 


वस्तुत भविति आरकायके भवद्यवः तत्वा बौर लक्षणोस सर्मावत 
हिदीदटषणकाय कं चरित नायव व्रजवाप्ती गोपालद्ृप्णहीरहै,उहीकी मधुर 
लीलाया भक्त फवियो ने भपनी अपनी नावना वे गनुरार गायाहै। गोपाल 
एष्ण व्रजभूमिमे केवत धपनी मधुर लीला चिस्तारमाघ्र करते, लीला 
अतिरिक्त किंसी अय उद्यसे अवतरित हकर उष्के लिए प्रयल्तशीते नही 
होते 1 अन उौकीफ्थामे किसी फलागम फ उलुवता नही दै, जपिवु उनकी 
लीत्ाषा प्रसयेक् जग अपने मेपूणदहै। अत इस सीनाका वणन करन 
चाच कविया द्वारा गोति पदति वा मपनायाजाना स्वाभाविक है) फिर मी 
ष्ण लीला शाने वति क्यियोम इष्ण ययाक् क्सीन विमीजम विनयी 
भवथ कल्पना पृष्ठभ्रूमिबेस्पमप्राय पारईदजातोदै। उदाटरणकलिष्‌ हेरि 
भीर उनवे अनुयायियो बे पदो की पृष्ठ भूमिने राधा दृप्ण विहारे क्था प्रसग 
निरतर विमानं रहत है, रमखान बे कवित्त सवयोके पीयेष्टप्म क्याकी 
षटोटी दादी प्रक्ठग कल्पनाएुं रहूनी ह जोट्ृप्ण कं सौ-दय गोर माधुय की च्यजक 
ह भौर सयस्व बत्तिदान करने वी यकाया रपन बासिप्रेम बा सुप उपस्थित 
ष्रतीह। 

श्मच्ट्टिसे इन समस्ते षृष्ण भक्त तवियः दारा वण्विर्प्य ष्याफ 
विविध शा कौ एवत्र करव एक सम्पूण चरित वधाका निरपणि तया षृष्ण भक्त 
मविर्योषीप्रवतिषीसमीलाकीजासक्तौदै। 

दृस्ताम णव यदुर मजल्ददहै) भारलवपम मुहत्तमाना का आगमन लूट 
खसाट मौर रपानतोंष्टी तोदफौषस वारप्मं होतार) इस्लाममे सुषीमत 
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उदार विचारो वाचाह । सूरी सतो नं मनुष्य मनुष्य करै हृदय वै बीच विद्यमान 
राात्मव्‌ तार म यहृत त्रिया, उण्हा हिःटु मुस्लिम क वीचकी खादको पाटने 
मो श्रथत्न किया । राम मुप्रलमानादै हृदयम षरर्ननेरसका। रामकेप्रति 
इगेके हृदय मे कधेई उमग नदौ उठसकी, कितु ष्ण वै" माधुय नावके प्रतिउमे 
ष्हुज भवना जमीजौ किसी किसीमे मस्तौ एव छमदमेल्पमभी प्रकट हुई । 
फ़ाररभ उमदप्रेम काचर अभिलापौ मु्तनमान हृदय वरसाती दीकी तरह 
उमडवर्रष्णस्पीसागग् कौ मोर बहु चता! ष्ण फा अनुपम स्प, मनोरम 
ण्रगार एवम्‌ माधुय सभी वै हृदय मोहित करा लभा, हृदयको -पोदावरवकगन 
मे लिय बाध्य करन तया । छृष्ण तया राधाकृष्णकै प्रेम म दूवक्रव मदहो 
हो गये 1 हान जवप्यारक्यात्ा अयने पाप्त कुच भी नही चौडा । मुखलमानो 
नेहिदीके तिय ष्या किया इप्रके विकासमे उ होने तना योगदान दिया? दृस्त 
सदम मे विचारणीयटहै दि यदि मुसलमान भौर मुर्लिम सस्ति वा सयोग हिःदी, 
सस्छृत नौर हिदीभराषासेनहोतातो आधुनिकहिदी भाषाभी ष्या दसी सरूप 
मे दो्ी, इसका साहित्य भी क्या इतना ही समृद्ध होता ? इस विषय म बहा जा 
सक्ताहैकि वास्नविक्हि ली, भक्ति कालीन हिदीकाप्रारम्भषही मुस्लिम आद्रमण 
कौ प्रतिह्ियावे वारण हृभा्ै। इम त्रिचारसे णुद बिद्रान प्रायं असहभति 
प्रकट क्र रह्‌ ह । उनकी मा-पताहै कि यलि मुसलमान भारत मे न आगे, उचकी 
परकति का जादान प्रदान मीहोतातोभोहिदी का रव्य प्रतिगत स्प पैसा 
ही द्धेता। 
अनेन उदार मुसलमानानेहिदी षै साथ वही सम्बध स्थापित ियाजौ 
हिदुभओोषा मदासे है) भक्ति काली वाच्यम मुसलमानामा अपारयौग मिता 
है। यदिण्क भीरम्ूरभौरवुलसीटै तोदूषरी भौरक्गोरनोर जायी) 
रामष्ृष्णभातोवेघाधही भूफीओर निगुण प्ततोका योग भौ भवत्यत 
देत्वपूणं है । एक ने भषिनि सो दरसर ने प्रेम की पीर को रियति करिया । रोति 
श्लम विहारौ भौरदवटतो रहीम रसान रसलीन गोरह । भाधुनिके युगमे 
घयद मोर भली मीर, ई अतत्रादां भौर मृश भजमेगी कै बविष्वका यागलानि 
भो महा मूल्यवान टै 1 जिस तत्लीनताते हिदुभोने हिदी कमी उननिम योग 
दान दिया उमी चगन भौर तरलौनतास्ते मुतलमापे भीहिरोक्ये सवाक 
टै 1 भनेव मुसलमान बादनाहानभो हिदीक् विकासते योदियादै। पूषौ 
भृविोकीद्िदीसेवा दानमारभत्तत्ोकीहिदी सेवा, शुचमान दृप्ण भक्तौ 
की हिदौ सेवा, रीतिकातीन मृसलमानो कौ हिदो सेवा मौर आधुनिक मुभलमाना 
फीहिदी सेवा-- इन सवक्राहिदोदे किकास्रमे अपारयायदहै। 
कहा जातारै ति सवप्रम्‌ मूतलमान साहित्यकार युतुबमली (सम्भवत 
यारटरीं शतानन) है । नकौ रचनाणं माजमोटिसया सूचनास्प्मेष्ठीभ्राण 
होत्री है । इनमे परवात भमर युशस मो पदो योती हिरो षा प्रथम क्विदहयन 
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का सौभाग्य प्राप्त है, उनकी पहेलियां बृकषसपदो शक्षुनं भाषा समक्‌ अतनार 
भादि मे उदाहरण आज भीस्मो जयान्‌ परह) उदनि फार्ी दां घोर्मोके 
हिदी रोष मे निमित्त सौर हिद प्रपषारमे निय प्यायवातो कापोगापी 
निर्माण क्था सौरये कोपपोप्द्यमे किप गये। 


मुस्लिम आाक्रान्ताभो की नगौ हल्तदारो 7 जब हिदू परष्ुतिके मागं प्रश्न 
चि-ह लगाया तव दकौ सतौ ने घपनीप्रेमकी पीरद्वारा हिद मुस्लीम एव्यका 
महानि सष्देश दिया 1 उनकी हदो साहित्य माधना हिदी साहित्य मे एक महत्व- 
पूण धारापे रूपमे स्थापित है 1 शली, भाषा, पथ्य नादि दप्टियो से दनक बडा 
महत्व है मु्लादाञ्द बे चराय से प्रारम्भ हरं सूफी गेमास्पान परम्परा उन्नीस 
सौ अटडारह्‌ ईसवी तक (कदि नीर) तकचसी चापीह) दसी परम्पराम 
प्रलिक मुहम्मद जायसी वे ममर फाय्य “कहावत ' पदुमावत^ बीर “वित्ररेवा” 
भते हिदी की अवधी बोलो को साहित्य के तिदा्तने पर प्रतिष्ठित केका 
श्रौय दही मूफी कविर्योकोहै। 
प्रेमाधयो साघधकौके प्रियमे, नानियो कै ब्रह्य योगियो के परमात्मा, भक्तो 
कै भगवान मे स्थित परम सौ-दय वाला आक्यण भिलताहै। येप्रिमो क्वि 
प्रियतम प्रभु षप्रापतक्रनेकी चेष्ठामे प्रवृत्त दहे, उनके मतसे पृथ्वी भीर 
आमशकाक्णफण प्रियतमनेतेज ते ही प्रकाशमान भौर गतिशील है। 
हन प्रेभिपो का यह प्रियतम पारसषू्पटै जोमृष्टिके कणकूणको द्वादशवर्णा 
कचन अस्मिता प्रदान कर सक्ताहै। सूफीस्रत अपने श्रियतममे किशोर वय 
कोओौर उकषकेस्नौदय की वडा महत्य दे आए उसकी टाया को उहोने 
परम्‌ आद्ममपी एव शक्ति सम्पन्नता नारी के रूपमे देषा भीर उसके षयोग षो 
पाकर परम माधुय का रस प्राप्त किया। सूकियोषैः महा सट्न सयोगी त्रिय 
कै पोगका कोद बाहरो माध्यम नही चादस्ी कारण उ होन सवे एष्ा-त दिन्य 
भिल्न का अनुभव करते हए सासारिक वस्तुमो से अनी मरं मोडप्तीधौ।ः 
जायो कौ साघनानेत्रिम की शविनिसे सांसारिक पति परत्मीके सपोगमे 
परमात्मा मात्माके मधुरमिलनकौ काकी को प्रत्यक करते दए प्रेम मागियो 
धोएकमेहृदिशाभीदी मौरप्रेम वं मालोकरिक भदश का प्रतिमान भी स्यापित 
क्रिया । ससारिक्तासे प्रेमीका सम्वधन होने के कारण न प्ेपियोने 
सप्ारषो उत्त परमप्रमूकेप्रेमनाप्र्ारही मानत्तिवा मर भ्व प्रेमे 
सरागोरहोण्ये। परनसूपी भव्नोकी टष्टिमे स्राष्यभी वहोप्रेमदहै बौद 
साधन मी। त प्रेम के कारण अम्त मधुर, मरूप-रूपवान ताग्रस्वण, 
अभ्निप्रकान दुख मानद शुसी सहासन, काटा फूल गौर मृत्यु जोवन यन 
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जाताहै। कितना सरामथ्यवान है यह्‌ प्रग, जिसने जड को चेतन भौर शुण्कको 
सरस बनाकर रसस्ायरमे डवो दिया । पिया दृकी प्रेम मे मतवालीषहो गर्ह 
थी, भौरराधानद्सीप्रेमसरे द्याम सुदरवे हृदय का जीतक्रर उनक्रा नित्य 
याग प्राप्त क्रलियाथा। भलाप्रेम मापियांसं यह विं छिपी रह्‌ सक्ती 
है? उन्हु इसका सवर रहस्य पूवस ही श्ात्त रहता है मौर तभी वे जपने सक्षय 
(प्यारे भ्रमु) को पानं लिये इसी प्रेम के माग पर वेधंडक चलत है । उनका 
तो बह मटल विश्वाप्तटै मि जिसप्रेमने उह इस जगा म लाकर घोडारै, 
वही प्रेम उहुउगस्थान परभीते जाथमा जर्हां उसका परम त्प्रवान प्णारा 
रहतारै। > 


रागानुभवितत का यह प्रभृ प्रेम सोके सर्यादाषएी वितासं दूर भागवत परस 
की मधुर साधना का दिन्यं सदेश दहा है । पदूमावत मे, प्ेममारगी रसिक जायसी 
का ईष्वरौ सख प्रेम, अपनी सपण छवि कै ताथ उपस्तत हना है मार प्रियतम बै 
प्रेम मे वहीभरूत उनकी माप्माप्रारभ्भसे ही अपने प्यार कैः वियोग मे तडपती 
हयी प्रतीत होती है हम प्रकार जायी को उवरासना माधुय भावसेप्रेमी मीर 
प्रियमे भावसेटै।» 


भक्तो की भात्ति जिसके हृदय मे उस पाने ष टीष उत्वनहो जाय वही 
भच्यासाधकरटै भौर वही उतत प्राप्त भी फर सक्ताहै। साधक का णह हा 
समाप्त हो जादा है भौर प्रिय दशन की उत्कट अभिलाया का उदय हो जाता है। 
दशनो की यह्‌ लालसा उसक हृदय म मिलन की लाकुलता को पदा कर हदय 
म॑ प्वस्व स्वाय की भावना का समावेश कर देती है। कृष्ण भवतं उश 
मधुरिमा षा थास्वाद करने के लिये इसी कारण विरक्त हो गयपे। 


ईश्वर मे प्रति पठते प्रेम का उदयः भव्तकंहूदयम होताहै, ज्यो-ग्यो 
यद्‌ प्रेम बढता जाता है स्यो त्यो भगवान ्रीषष्ण की षा डष्टि भी होती जाती 
है, यहा तक कि पुण प्रेम दशा को प्राप्त भधत घगवान कोभी प्रियो जाता 
है, प्रेमी हमर प्रियहने की पदति भक्तोीषहै। भक्तिकौ साधना काक्रम 
यी है फि पते भगवान दमे श्रिय लगे, पौरे अवने प्रमके भ्रमास हम मी 
भगवान को प्रिय लगने रमे । * 
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रतेन फी सरद प्द्माप्तो या तरेम भो द्रवक उगद वव परिप रे 
लिए प्रवेपत द्वार ओर ‹दय उषे प्रिवत्मपा निता स्यतत। दुग रमधीयस्थत 
परयट्‌ नपोस्वामीमामानेकवा अग्रहूपरपीद। इय पृदुमावतती त्व तम 
सपएनप्रमुया7मन्होसुगाया तवतत्रविपौ पीरणा यनुनव नदीदरिवापा 
वितु श्रियततममानाममुतनहीर्धय द्ूटरानाङ नौस्चह्‌ भौ उसी परमार 
स्यादुत ष्टेनी है जितत पकार रलनम । एृष्पभक्तिदेरमिदसगोतेभीरा 
कष्ण फी इरा आघ्रुलता षा वडा सरस वणन निया 


म-तमत मूलष्प म नारतीयथा सौर उममषटष्य मा प्रवहो मक्ता था। 
गूपयीमतत मङ्ग पौ चर्यादमक्स्ता उरी लोप त्रिया म सहु तदी स्हयता 
ट॥ मलिक मृहम्फ जायसी > भारतम दि नीप की दतिपय गौरवधालिनी 
क्यामोकास्मरण प्रिया य उनकयाभाको चचापरने परतदरुष्य णौ जीवन 
भायामास्मरणव्यो तमन 
" तदमा कृष्टि गह आवापी । 
सिन विशाह्‌ लियहि निमि यापी ॥ 
्ग.रवेद्वाराच्रष्णकयोमवृराते आना अौर गौपियावा उनवे कलित विणेगम 
तडपना 7ागमती पौ विरह रपायो पियागकागद्रारगदेाकलियेदरिदट्‌ 
साम्प चिच प्रप्तुत वरता है! 
ग्रधरी ची छी गोपिता ५ 
" पद्रहनी "तान्दी म भक्ति मादित्य ने उवीन जीवन दष्टिकण सोर नपीन 
जीवनादशन दिया था1 चार सौ वों तव उत्त मादश 1 भत्ति कौश्रेरणा गदान 
कै परु अतिमदिनोमे हप्रेरणा वेगत्मल एु्यपी मौर भीणवल हेता 
गया \ भक्ति साहित्यने भाषा मे उत्तरोत्तर माधुयभरा, बिदुमततक वह 
माधुय भागवो मत्ित्रमि वरग्रया ५ 
भक्तिकालीनब्रृष्णकान्य पा एव महत्‌ यशगिष्टययह्‌ है शि षष्ण फी 
वात्न्य मौर प्रेम तीताओा ता उत्तम मोटि रा सरस, मनोहर साह्य धयत 
दुलभ है । वात्सल्य भीर प्रेम वे इतो सूम चित्रण सम्पूषदहिदी साहित्यमे अयथ 
नही मित्त । ब्रजका एफश्रष्डकोटिकौ काय भाषा बनाने मं इन कृष्ण भक्त 
मुसलमान कवियों काजदुपम योएहै। इत कवियोम रो पस्तु मति वाव्यदा 
उत्तम विषापसत भौर परिपा मिततादहै ! एय भक्तो के एेक्मतिन माप्म 
छषमपन ने मधुर सकी पावन मदाविनीफोटि 7दिजा मे तिषएसुतभष्ररदी 


1 जायसी प्रधावलौ नागमती दियोय खण्न-दाग- 1 
2 बहौ नखणिखं खण्ड दोटा- 4 
^ साषायप हनारी प्रणाः दषिदो हिन्त सादिव्य उत्सव प्रौरविन्सरपू 21314 
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दै। भाव, भाधा अलकार जादि दृष्टयो से शरयकालकां बाहिथभनृणह। 
राधाकृप्णकी पावन लीलाके इस क्वियोने उत्तर भारतीय जनता कं लिए 
सहज ही उपस्वित्त कर दिया है । सोक माया कै सराहित्यिव पुनुत्थान धी द्ष्टि दे 
भी द्टप्ण भक्त कविया का योगदान महाथ है । सोक प्रचलित काव्य रूपाके साय 
जीवन के महवे ल्य ओर माद कायोगशहो जान के कारणा इस साहित्यमणएष 
भपुवर तेजस्विता आ गर्दहै। इनके छदो, मीता, षदोम दृत्रिमताका बोभनही 
दै। भाषा भौर भावके यावर पे वदनकरे म वहपुण स्पे समद) 
शुद्र सास्र जीवन भगवद भक्ति, भगवान के निमल पावन चरिन काोमानेसार्‌ 
भरित ए साहित्य कौ प्रेरणा देने वलि अग्र दै । 


महाकवि जायसी भौर उनका महाकाव्य के हावतत, "ताज महाकवि जान 
दीवाने रसखान, जमात मौर रहीम के कृष्ण भक्ति के इमी सोक वस्माणकारी 
स्वेहप पी स्थापना की जिसनै जनता बै मनक) एक महान ध्य मौर महान 
भला का सम्बलं प्रान किया) 


भारतीम साहित्य म श्रीकृष्ण पाड वला भवतार या पूणावनार ब्रह्म मान 
गये । उदे निष्काम म योगकय प्रनीक मानागयाहै) वे साक्षात्‌ यौगश्वर 
महाभारन युद्ध बे सूव्रधार, महान वमयोगी, महान पराक्रमी, मात राजनीतिन 
योश्वर, पुश्पोत्तम, रसेदपर समी सूपो भ महान है । कप्य का महिमा मदिति भार 
वभिया उपलन्धि वैनित्रयो स स्मा दत विराट व्यक्तिप्व भारतीय मनीषाकी एक 
महान उपलब्धि रै - मोपीजा वल्लभ, राधा माधव राजा नेता ममपोगी, 
भोगी ~सेभीच्पोम त महानु भौर दिव्य 

ये रसज्ञ, रचि ओर ग्यान्यल्पहै । राधा उनकी भादि शक्तिहै।म उनकी 
जीवन सिनी स्पमे प्रतिष्ठित है। ष्ण वातलीला, राल्लीष्ण प्रेमली, दश 
्िरोमणिटहै। 


रीतिदालीन मवियानेष्टष्म षी रार ताला गौर प्रेमलीला भा रपायन 
मत्य-न मनोयोग भौर सम्पूण सुख्चि ने सराय कियादहै। सचत्ायषहंनि रीति 
माले ष्टण षा रहाभारत एतमु श्रीमदुभगवत गीता ' मा यागवर ष्य प्राप 
ममपप्तहीष्ोग्यारै! वत द्ृप्य रित निमेमयि, राधा रय, गोपी गमप 
भोग पिता वत्तिके प्रधा चतं यव, रंसिणा, मानद मनि गैर््नाही 
रेटप्येश्यगार रसे प्रधा नायः दने नीर रीतितातमे मवि राधाद्प्की 
भक्ति नामी घूर सर्ति मँ सपनी मादिव प्रवति य दि्दम कराह रहे) 
येष्रमिय पजा यौद प्तामतोष्ै रिप्ाय वे चिर उनके तुष्तिमे तिर्‌ करिति 
पात्य मरतये । दाधा धीरद्ण ग्य स्मरपं तो वैदल समा ° प्रधिष्विि 
(1 दा द्दूमाया। स्यि निवारीदसि ने सष्टन््पि धीरस्य थोटधपोवित 

पा 


र; 
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+आगकेसुक्विै रौकीरहैतोतु वदिताई 

नतु राधिकाम्‌ हाद सुमिरनको बहानोहै। 

शरीषप्ण भवित साहित्य मनुष्य की सयते भ्रबल भूख फा समाधान करता है। 
बह मनुष्य षो बाह्य विषयो कौ मासक्ती से तो मलग कर देता है, लेकिन उसे 
शुष्क पत्वपादौ मौर प्रेमहीन कथनौ का उपासक नही बनाता 1 


घहु मनुप्य की सरता कौ उदनुद्ध करता है उसकी भतनिहित रप्तसिक्त 
अनुराग लालता को उध्वमूखी करता है । मौर उसे गिरतर रस सिकरल बनाता 
रहए है । यह परेम साना एकाक है। 


ममुष्यके मनकी प्रक्रिया के क्लान, अनुराग अथवा भाव तधा सक्त्प त्रिया 
मे दागातुया भवितिमाय यतूराय थवा भाव वो सवे मधिकं महत्तादीटै, तषा 
ज्ञान भौर क्मकोदसीके ख तगत स्वयत्तिद्ध मानता है। भाम ञान की प्राप्ति 
कै ठपरातमभलेही मह का विनाश दहो जाय स्ताधनाव्रस्था मे प्रत्यक्षत बहकी 
श्वीषति रहती ही दै । शान भवतो के लिए सहन सुलभ है, क्ञानियो कै लिए 
कष्ट स्य भौर दुलभ । साधारणत क्ञानमाय का प्रथम सोपानर्वेराग्य है । भक्त 
भी वैराग्य वो महत्व देता है । मतर केवल यह है कि वैराग्य भविति कानि 
वाय साधन नही, उष्का स्वाभाविक यगप्रयावक्ष्णहै) मरृष्यके हृदय मे यदि 
विरग्तिकाअकूरनश्रीहोतो भो भगवान कौ ठृपासे मन मौर इद्दिपां लीला 
पुरुप परभान-दे रूपश्री हृष्ण ल्प कौ भोर उमुख हो जात्ती है भीर भक्त मना 
यास ससार विपयोसे विरभतदहौजाताहै वितु भवित पथमे वैराग्य को 
किसी प्रकार सद्य मौर साधन नही माना जा सकता । एृप्ण भक्ति के वैराग्य फो 
ही महत्व देती है केवल एेषा नही है सासारिक्‌ न्तव्यो को त्यागने यत्ते विरा 
भियो को प्रम नही देती । 

एष भतो के निकट प्रेम का पथ ही सनते बडा योगव सक्ते वडातष 
है। प्रेम भवित मे चितवत्ति बा निरोध भौर सासारिकि विकारोंषा ना 
सहन है । 

कष्ण भवति सम्प्रदायो मे कला तर मं अनक प्रकार के फम्गण्ड विक्तित 
हो गये, कितु मारम्भमे भाष परह विशे बल दिया जाना था । इसलिए भवत 
कियो ने अपने काथय मे फमृकाड का विशय स्यान मही दिया, उन्दने भष्तिके 
भाव पक्षकोही एका-तसूपसे चिधित्त क्रिया भौर उसी मेज्ञान वैराग्य, योग, 
सपरक्मौरक्म का समाहार दिलाया दहै) रागानुषा भक्तिकौ स्वत पूणताके 
चारण ही उमे धम कै स्मत विधि निषेध बनावद्यक मनि गष 1 यही नही, 
परिवार, समाज मौर शास्त्र के निमम यदि भवित कै स्ट परिपालन में पाध 
तो उनका तिरस्कार भी सावद्य बताया गयादहै1 उसी भावसे गोपिया 

भधितमे दधन लोर वेद मौर कुल की सर्यादाओो का प्रश्याव्यान करती 
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दिखा गई है । धम कौ दय भाव पदति म मनुष्य कौ अच्यी बुरी सभी प्रवत्तियो 
मे दभन के स्थान पर ष्र्णोमुखं करने का विधान तथा सदाचरण के सुलभ मागम 
का निदशंन है) 


धन रीतियुगीन मुतसमान फवियाने इष्ण कयै खूप मधुरो काः वणन भौर 
केष्ण चरित फा आस्यान प्रज भापामेहीङियाहै। ब्रनभपाका परण सौदय 
इसी युग म निर फर चरम उत्कष भर पटुवा । कविया ने जादुहं पच्चीकारी 
भलफ़ति शब्द शिनि भादि का बडा सुदर मौर मोहक रूप प्रस्तुत क्रिया है । 


शब्दो कोफाव्य मे नगौ षी तरह जडकर बदत कलात्मनता का प्ररिचय 
दिपाहै! पमे सदेह कही निः भाव सौ-दय की मपक्षाधाषासौ दयप्र हकवियो 
की वि ैद्धित रहौ । भाषा स्निग्ध मौर स्वायाविक है, समीतात्मकता भौर 
ध्वे यात्मरक्ताबे गुणो से भोत प्रोत है, उक्षमे चिव्रमयताभी है) रपलीतामे नाद 
शौदय मौर चित्रमयता बी प्रधानता है, तौ आलम चेल, नेवाज मे व्यजने प्रयोग 
की विचिश्रतादहै। दरबारी सभ्यता कै कारण उक्तिया भौर वाकपटुताने भाषा 
सौ-दयमे चार चाद लगा दिये है । यमक, अनुप्राम, उपमा, उप्र्षा, मत्तिशयोक्ति, 
परभृति अलवारो ने भाषा सौ-दय को प्रभविष्णु बनाया है। 


वस्तुत ष्ण काव्य वै ममावमे रीतिकाव्यकी कल्पनाही नदीकीजा 
सभती पूववर्ती युगौकी पार लौकिका भौर परवर्ती युगो कि दह लाविक सास 
तिक चेत-यता कै वीचमे सेतु फी तरह ङ्प्ण कराय हमारे मामने भाति है, उतम 
हमारी हदय गति चेतना को मध्यात्म उ मूस बनाया गवा है! सूक्रियिकेप्रेम 
की पौरकी पराकाष्डाकोदरृष्ण काव्यमे अपने सदभोंमे आत्म सात कियादै। 
धस युग म अनेक मुसलमान कवि कृष्ण भक्तिकी मोर माकपिति हृए। षन 
कृष्ण प्रेमी मूसलमनि भक्तो या कवियोने सौदय, श्छयार माधुय मौरप्रेमकी 
अत्य त भाव प्रवण मन मोहक माकपक भौर चलित अभि पत्तियोमे हमे आत- 
रिक स्वास्य प्रदान क्रिया है उसमे मतिक बौर सोक मगल विधायक मादो का 
समारभ्पर भले ही नहीहो, कितु सौद के भौतरस एव नये प्रकारक सकष्प 
वेदता जौ राम काव्य फी मर्यादा षाली सकल्पबद्धता फी परक, हमे स्पष्टसूप 
मे दिखाई देती है । 

“वैष्णव सस्छरेति को भीतरी माधुरी एवम्‌ अत सौद्यते सर्म्बाधतक्र 
काभ्य चेतना को नर मापिकता देने वाला कृष्णं काव्य मध्यमुगीन रामक्ाव्ध 
कोदेनकादूरकदै 1“ 


~<= 
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र्तिकालीत विया फो भत्ति जावनामे ण्टू पथिगतानेव नै रहीगं 
मूरभौरमोरामयथी। यमजोभ्सिपम ही नापमी न जद ष्रष्छत्रेम 
फीस्पापनागीरै वटी स्पसौल्यये चित्रम रीक्तिपातोन सविया भीकः 
स्यान पर पौयेष्टो नपा 1 पदाक्त म युमा फा रोय वपत ष्ट्य) 
रोपिकातवे ववियाने ~या लय प्रणय प्रण पा समौग पित्रष षान भव्यम 
कियाद िवेष्मी जगन मे जोत जागत वितागी प्राणीम प्रतती्तलेक्तोह 
यह्‌ स्यामायिकमीथा व्योदि म्तियासीत रधाद्रृप्णमे प्रति कविषोषा जा 
पूञ्य भाव तधाश्वढाभावया, वहु गग्णलानुकाया 1 ्रगार पालम फविपा 
नै राधाष्ृष्ण धी मलोकरिक प्रेम सीतामोका स्यूलस्पम रहण विपा! उनस 
राधाष्टृष्ण पै मधुरतम -प्क्तिवम निहि सूश्मभक्तिभावनाष्ा तिर्वि तहा 
सा 1 इती व्तारण यह्‌ का-प मनाविल्तति भौर मसोरेजन की वस्तु पनवररह 
गया । देष रगरेजन ने नारी ह्मे दए भी दृतिका सदेश ओर्‌ दुततिवा पट्यत्रषे 
पदात्‌ रमण तीलामाद्ी विनेपचिध्रणङ्गिपादै) पमी" ष्ट्मवातके सनु 
लित रचनाकार है जिनके काव्य म भक्तिपराल मीर्‌ श्छगारकाल का मम-वयता 
प्रतीत होतार! रसलीनतो मुल एवम्‌ एत्पना रम्परनप्रविर्है। निदान 
सनक स्थानो पर बिहारी की चिद्रात्मवता षोभ पी छाडदियाहै। नेवाज 
यारो साहब, मन्दु लाह मोर्‌ माधो, बारे खौ, ल्जीर यवक्रायादी ने सथा द्कष्ण 
वास्मरणतो भवक्प कियाद परतुः ६ भी लौकिक एृष्ण की तीलकिटी मधिव 
ख्चीरै।॥ 
दजघापा भौर मुसलमान क्विगण लेखने व्रमभापाकेलगमगसातसी 
मविपोके नाम िनयेर्है। यलीवान यलीदीन के नाम चत्लभ सम्प्रसायवौी 
सूषी परे भिनायगये है ) इनमे अनेक मुखलमान फ्विभीरहै। रौतिरालवीष्रमा 
रिक रचनाओओ ने इनका घ्यान जक्वित क्ियाहै। विसीवविने श्मारिकि 
स्चनाभो मद्रृष्णका नामतोनहीलिषवाकितु थनुमानत द्प्ण से सर्म्बाधन 
भावेका समाव ज्र किपाटहै। क्सीक्विने नायं स्था पर बृप्णके 
पर्यायनामी नामोमेते एकक प्रयो दिया है। यदि दमे ससौ क्वियोन मपी 
बविता तया समीत्त मद्प्ण वो आलम्बन मनाहैततो इसकाध्रे दृष्णकी मक्ति 
छो तथां लादप्रियताको त्यि जा सक्ताहि। 
मुसलमान भक्त गौर रोतिङ्वियो ‡ उत्ति प्रियष्दो म कवित, सर्व॑या एव 
दोहा सारा का नामोत्नददो सव्ताहै) सवेया छद मृद्यत्तया कर्ण भर 
च्गार रख कै ्िण उपयुक्त है, पर कवित्त की बनुद्रुलता के सायसाय वीर स्स 
केक्षंश्चमेदेखा जाता ।येदोनादही चछुदर्बतिम पदेप्रधान दहै दितः वीर 
काव्य के थतगतत छप्पय' के अथ म भौ प्रयुक्त हुमा है। आदचयप्रद हैक्रि प्राचीन 
सच्छृति प्रात खादित्य मक्डी भी यह छद व्यक्त नहो हना, तेकिनि भक्तिकाल्त 
के उत्तरा भौर सम्पूण रीतिक्कालमे दको धूमदै! कवित्तका हुमदहिनदीषा 
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निजीद्धद गात सपतद! मुगलमान कवियोम रसेखानि, बरेलां एयर, 
भादि, ताज, सुत्रारक, आलम, चैष, कानिर यगय, नयी, जहमदुःलाह, तालिव 
अती र्मनायष, आजम्‌, अली मृद्दिररसां भ्रौतम' नारि श्छ सपृलंप्रयोपत है । 


दर्भापा साहित्ये कामले भौर मधुर भावो की अभिव्यजना पे तिय 
श्वय मा मर्त्व हूना र्दा है। 

पदाश्रा गायनष्ण मत्नोमे दहृ प्रचलित्तया वेग्सीनविषीरूपम 
श्षगौते' का तान मी रपतये। वि रसपातिने परम्पराका निर्वाह स केर षद 
परपाङौत्पाग बर कवित्त जीर पया ङो वपन उद्गारः प्रा मा-यम वनाया। 
पदों कौ रचनाएं साधारणत सभी मुगल सप्रादानेषी है । फ़ारती भौरय्द्‌ की 
तरह हिदीमे भी गगने सौर म^क्षिय सिय मय । 'जपर्‌ बौर तौदा कोरेतै 
रचनमिारो मे यग्रणी माना जाताद इती प्रकार आलम वेगम जच्नर बादिकी 
दुमरियां भौ प्रशस्य है । 


कृच सपरवादो यौ द्ोडकर प्राय समस्त मुसलमान कवियो (मध्यवुगीन) 
की कव्य भापाद्रजभापाहीरही ह । भतिकातमे वोलवाद क्री भाषा नौर्‌ 
सराघारन भाषा प्तौ प्ररिमाजित क्यः साहिप्यिक भाषा पा स्प दियातो 
रीतिका मे उत्ते तराशकर भटता प्रदान कौ । ब्रतभापा इतनी उनतत नही 
हईधी । उम व्यावरण वद्ध वर्ने दौ चेष्ठा नही की गड । भुव्रलजी को धारणा दै 
षि--"दस च्युतसस्छृति दाप का निवारण होता जो ब्रजभापा काव्य म थोडा बहुत 
सवत्र पाया जाता, ओौरनहीतो वाक्य लोपोकापरृण्पसं निह्पण होता 
जिसे भापाम वु मौर मकारं बाती ।' 


मृहावगे लोकोक्तियो का स्यानीपषगुक्त परया भाषा ममयताका चातव है 
मुसलमान क्वि मुहावरो बौर लोकोक्ियो के सग्रह तथा पथा स्थाने कठाने वो 
क्लामे पिपुणये। 

मुसलमान फवियो की कृष्ण सक्ति साधना श्छगारकक्षिमतौो पतित 
पृत्पित हई किन्तु नाधुनिव मालक मोर अग्रसर होते इद यह क्षीण होती 
गई 1 भायुनिक कलमे षरष्ण सादिष्य मे जिस बदलते हृषु दष्टिकीण के दशन 
होते रै उसवा मुमलमान द्'ण सक्त कवियो मे भाद प्रतीत हाताहै। बादा 
मवी, वावा फजल, मीर मुराद, तालिदाह नवखान, नजीर, नवाज, भाचम 
अतीमन मनीज्ञ सैयद रागन, सततीफने हृष्य पिपयक रचनाएं कौहजो इष 
परम्परा करी महुत्वषूण कदय हाते हए भी भश्ित गौरन्छुगारदोनोही दिस 
पववत रचय फो नही चुसकीदै! हिद कवियोने आप्ुनिक कालभे भौ 
भ्रष्ठ द्प्यक्यावायद्ये रचमाकये है । रत्नायर मारतेदु हरिर्चद्र, नया 
ध्याविह्‌ उपा-याय 'ट्रिमौ्च मैचिलोशरण गुप्त दिनकरः प क मिथ, 
धमवीर भारती तक यं परम्परा गिरतर वनी रही है ओर इसम्‌ भक्तिवयल तया 
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रीतिषालं षी णष्य विषयक दु म भी परिवत्तन परिसनित ष्ोतार। दस काल 
मै रचनावारौ ने नई नद उदूपावनार्मोपे प्राष्य गायो ब्रह्न क्या है! 
मुमलमान दृण भक्ति पयि रातिषालमे छोर तयषणम स्प पौदय मी 
सीतामोषा रमय वणनषरेरटृ्है। भगालपरने मापुरिष षालमे मुदामा 
चस्ति राता की परु -गोत्तमदाए ने सुदामा चरिच ते इसका साम्यस्य 
पित षरा उवित्त प्रगीत नहीं ष्येता {१ अलौमन, सयद रोगन शहापिजि, मेदवूब, 
यसी मोहम्मद, दना मस्ला खा ने यपनो सरवगार्थो भ षृष्ण का उन्तख तो पि 
है परब्र इनमे पृष्ण भर्तिषालकेषृष्ण मे समाननतो भक्त दत्सत्नवन, न 
रीतिकालोन एष्य के समान्‌ रमेद्वर आर नदौ याघुनिक युगपे कवियो षमी नईं 
उद्‌मायनामोभे प्रणेता । मुखलमान कृष्ण नक्ते क्थिपो का स्लोतप्रमत क्षीण होता 
खलापयाहै। 


हिरी पृष्ण भक्ति काभ्य परम्परा मे मुसलमान कवियो का योमदानि विषय 
यस्तु फाव्येषाखूय अलक्रण मादिकी दृष्ट्िस मल्यत महव्वदू्णं है । विप 
ध्यान देन योष्यहै कि मुच््तिमस्ष्टृति क प्रवतत प्रारम्भ ते विभि-नसष्छृतिमे 
गुणो षो हस्लाम वे प्रया मे सवारकर भपने मे घमोने की रदी है हिदौ साहित्य 
मसमवयमभौर हिन्दू मुरुलमानके एकं होने की भावना वो ईष सम्पक्‌ तेयल 
पिला है दन्न मै पतत कविपानष्से मागे वढाणा है । दादू दयालने कहा दै-- 


(1) "सन हेम देष्या सोधि करि, दूजा नाही मान ॥ 
स्व धर णक आतमा, पया हिदर्‌ ~ मुतलमान ॥" 
(2) हिर तुन्फका मर्ता एक ताको गत्तिनषो न जाई) 
{3) मद एक षुदाय है, हिद्‌ मुसलमान । 
दाया रोम रदूल्‌ं का, शब्दे वेर्दूमान ॥ 
मु्ततमानङद रभ्नीमेरा हिद भया सरीफ। 
हिद्र मया सरीर दोऊदै कसिल हमारी \ 
दोनो को समेमापा नानरे स्पतर खोल! 
मुसलमान है रनौ मेरादहिदू भया करी ॥ 
पलसूदास को वानी, प्र 6 
सर्वव्यापी एकं बोहारा, जाकी महिमा शौरमे पारा 
हिद वस्क फा एक करता, एकं ब्रहम छयनको मरता ॥ 
मलूकदास 
(दादू) दानो भाई हाय पग दोनो भाईृकान) 
शो्नो भार्ईमैनदरै हिद भूखलमा? ॥ 
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मूह्लिम शासक, फकोरो भादि ने उदार दृष्टिकोण अपनाया। हिदौ भाषा 
एवं साहित्य फो मपना मेर प्रादित करने मे एन शासको, दरबारो गौर क्विणे 
वाबडाहवायर्हाहै महिमम सस्ति के सम्पक सेहिदी साहित्य को ममूल्य 
निधि प्राप्त हुर्दहै। 
हिदी का भवितिश्तलिन साहित्य तस्ब्वुफ सै प्रभादित दिखाई देता है धम दशनः 
राजनीति, सामाजिक रहन सहन, अथ ष्यवस्था, सामा-य जन जीवन भादिकी 
दुष्टिसे पी मृसलमान कवियोने प्राय भारतीयता फोही मपनाया है उोन 
कृष्ण के चिर प्र भूस्लिम दौर की तातारी श्रर चीतनियां कुल मी रख दिखाई 
है 1 दरुष्ण फा निषूणण समय उ-होने तत्कालिन मुस्लिम हासन व्वस्वा कौ छापा 
का अनुकरण भरिया है। 
श्रीषप्ण बा चरित इतना ाकपक, इतना व्यापके, विराट भौर स-भोहन- 
कारी रहा है करि जायसी, ताज, जान, रहीम र्षखानि प्रभृति परचासो मुसलमान 
परवियोने उमे मभिव्यद्तिकावे द्र बनाया। 
वर्तूत श्रीषटष्ण का जीवन चरिते भौर उनकी लीला रहीम रसलान, 
भादिकेवियोफो मा गई। इसौक्तिएतौ वे लक्रुटि भौर कमरिया पर तीनो 
सौको का राज्य न्यौष्ावर करने वे लिए परस्तूत ये । 
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हिरोके गृततमान पिरयो नापएष्टा पाभ्य 


५ नद 0\ ८ सन्द भ्रन्य रचो 
भव ८ 4- श्रप्रेजी 


भाउट सद्र-स माफ एस्लामिन फल्वर ~ टा ताराधद 
ए डिक्शनरी आय षस्साम -दह्यमदीपौ 
भापरदी त्व भफिषुष्ण 

मोप्रेद वुको द्ृ्ष्विवा 1 


दी दृष्ण प्रावजम - 1 उ पनिनिगर्‌ 
दी सादडिया भाफ पप्तनलिटी इन सूफीज्म 

दवाल्युधरन आष नवधौ ~ डँ यावरूराम सव॑ना 
परए गोफ इस्लाम थाने इण्डियन्‌ वल्चर ~ टं ताराचद्र 
दनसादवसोपौीडिपा धाव इस्लाम एम टी प्रस्टमं भादि। 
षन साष्लातिडिग्ण माव रिकिजन शण्ड एवि ~ एडीरेड चाड जेम्स 
दर्दर भेहोवलदह्िटरू दण्डि ~ चितामणि विनायकर्वप 
हिन्दी भावे प्रजदरुलौ लिटग्चर ~ गुकूमार पेन 
मुगल इमप्रायर दन ईइण््पि ~ एम आर र्मा 
वैप्णधिर्मर सैविज्म एड पदर रित्िजस ~ ओं भडारवर 


प्िस्टम बाफ इण्डिया ॥ 
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